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पत्रह दिन व्यतीत होने के पश्चात नियत सघय पर 0 जो 


श्रीपान पण्डित जी और अन्य पहाशयां का न 


प्रवेश । 

क्‍ आय्यसेठ--अ्रीमान पण्डित जी की आते देख उठ कर दोनों हाथ 
| आड़े कर बड़े प्रेम से श्रीमान्‌ को नमस्ते कर कहा कि आइये, पधारिये, बिराज- | 
| मान हजिये । | 
द सुयोग्य पणिडतजी--ने द॒ं के साथ आयुष्मान्‌ कहा और चिसज्ञ- 
| मान हुए ॥ द | 
क्‍ से ठज्ञो-से कुशल प्रदय और ग़ह के समायार पूछे जिस का उन्हों । 
ने यथावत्‌ उत्तर दिया इतने में अन्य महाशयगण भी आगये सब ने श्र मान को | 
| वथायोग्य कह कर आनन्द समाचार खुने | इस के उपरान्त भ्रीमान ने सेठ जी | 
ले कहा अब आप कथा का आरम्भ कीजिये परन्तु प्रथम आप देव और चिदेच- | 
| लछीछा को संक्षेप से सुना कर अन्य विषय को सुनाना आरस्म करें । क्‍ 
य्यसेठ--बहुत अच्छा जो ऑप की आज्ञा, अ्रथम निश्य लिखित | 





। मत्त से इध्यर की प्रार्थना की-- 
; गरम भूभुवः स्व: तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गों देवस्य भी क्‍ 
महि घियो यो नः प्रचोदयात 


| जो ट बर आाणं। से प्यार, ते खभश्जन, * सुलस्यरप, जगवपि ता, अध्यम्त । 
| भजञने के योग्य, विज्ञानस्वरुप, दिव्यशुणयुक्त, सब के आत्माओं का प्रकाशक, | 


र्‌ 
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६ हे. 


सब सुख्तों का दाता परमच्चर है उसको प्रेमभक्ति से निशष्चयकर अपनी आवाओँं 
में धारण करें वह हमारी बुद्धियाँ को उसम घर्म संयुक्त कामों में लगाथे॥ 
एनः एप्डित जी से कहा कि अब मैं आप को ७८: पक के 
जा इ*6%, चन्द्र, स्य्य, 


वाशुष्ठ, ,विश्वामित्र, इृदस्पति, शुक्र, अगरत्य, भृगुजी, 
| बड़े २ देख और मुनियों की लीला खुनाता हूँ फिर तिदेव छील्‍छा को झुमाउगा | 








साला एक अधमाक 0व+2ा७२७ रकनजमाका अखकक, भममा्णी शराब. ०था, चक ।#] क अन्‍ाआकु भा, मिम्ताकवः अपना सं्नधओ। अकायता पॉममाम्क करवा, 


देव ओर मुनि क्ीला । 


इन्द्र कोता | 
झाय्थसेट--भी मान ट्न्द्र महाराज देंव॑तों में देवराज फहलाते हैं, 
| परललु पुराणों के पाठ करने से उनझे काय्य बड़े छणित प्रतीत होते हैं। देखो 
| जब कोई पुशय तप करने का प्रबन्ध करता और ज्यों २ तप निर्विष्न होता आता 
त्यों २ देवराज के हृदय में घबराहट उत्पन्त हो जाती फिर बह उसके तप भड़ 
करने के अनेकान उपाय सोच उनकी कांम में छाते कहां तक कहे यह बड़ी २ 
| अपसराओं को भेज काम के वर्शाभूत करा उनको तप से भ्रष्ट करा देते और 
| स्वयं भी बहुत सी अप्सराओं को रखते, और इसपर भी देवताओं में 


। श्रदट देवराज के पद पर सुशोभित हैं। 
द्वी |। गवत्‌-- कद 9 अध्याय १२ में लिखा है फ्ि शक महाराज 


व्यों की चिज़य के लिये महादेव जी के समीप दृहस्पति के समान मन्ज 
लेने गये तब महादेव ज्ञी ने डन से कहा कि १०० वर्ष धप्तपान करो फिर 
| मन्त्त बतलायेगे । उन्होंने ऐसा ही किया जब यह दुत्तान्त इस्द्र 
मद्दाराज को शांत हुआ तो अपनी पुत्री हुयग्ती से कहा कि हम तुमको इक 









| महराज को दिये देने हैं तुम उसको प्रसन्‍त कर उनका तय संग करे था बह हम 
| पर बैसे दया करने छगें । यह पुन कन्या बहा गई और उन्‍फी अच्छे प्रकार से 
| सेवा की | जब १०० बर्ष व्यतीत ही गये और शिच जी ने प्रसन्न होकर उनको 

| धर दिया तब शुक्क ज्ञी ने अयन्ती से कहा कि तुम कौत हो और क्या चाहती हो 

| सत्य कहो हम लुम्दारी सेवा से प्रसन्‍्न हैं जो तुम भांगोर्गी घड़ी मुमकों देंगे। 

| सब जयग्ती ने कद्दां कि आप अपने तंदयोबरू से जान छंजिये । इस पर उन्होंने 

| कहा कि मैंने ज्ञान लिया । पर्चतु तुम भी तो कहे | तब उसने अपने आजे का 

| बुतास्त कह खुनाया जिसके लिए इच्द ने मेजा था । जिसको छुत हुनि ने कहा 
| कि अच्छा हम तुम्दारे खाथ सौ यर्ष तक अशक्ष में सिद्यार कहेंगे और घौला ही. 

| किया । 











सया सहत्वं सुश्ोणशि दशवर्षाशि भामिनी । 
९ ७. 
सवभू तरट्श्या चरम स्वेह यहच्छया । 
एवमुक्ता यह गत्वा जय॑त्या: पाशिमुद्रदन्‌ । 
हर ५ और. ६२ 
तया सहावसद ठया दशुवंषांशि भागवः ॥ 
पद्मपराय[-स्पर्ग तृतीय खंड अध्याय २४ में मी यह कथा लिखी है। 
छा 
क्‍ बहावेव संपराण --3 कृप्णजन्म लप्डअध्दात ६१ में छिखा हैं कि पक 
हक रे है है 
| थार इन्द्र मन्‍्दाकछिनी नदी के तट गौतमऋषि: की ही अहिस्या को देख फाम, के. 
| घशीभूत हो गये। देवयोग से किसी दिन गौतम. शहर के यहां गये हुए थे इधर 
इन्द्र ने अपना मनोस्थ सिद्धुयर्थ महात्मा गौतम का रेप बना. अहल्या के यहा. 
जाकर खिदार किया | 
एकदा गौतमः शीघ्र! ज्गाम शझरालयमः । 
शक्रों गोतमरुपेण ता सम्भोग चकारसः ॥ ९४ ॥ 
इतने में गौतम घर आये उन्होंने दोनों के अनुचित व्यवहार को देश कर 
| इन्द्र से कहा कि जा तेरे दरीर में भग ही सन हो ऊायंगी | और अहबया से कहा. 
| कि तू शिला हो ज्ञा | 
नग्तामहल्यां रहसि पीनश्रष्ठि पयोधरां + 
म्‌ निः शुशाप शुक्र च भगाइश्व भवति थे । 
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कोपाव्छशाप पत्नीश्व सदन्ती भयविदक्ञाम । 
पञ्य पषाणुरूपा च महारणये भवति च ॥ 
यही कथा गये शपुराण और मार्क॑ष्डेय पुराण ऋु ध्याय ५ में लिखी है। |. 
नलि ह उपपुराण अध्यायदरेमे लिखाहै कि एक दिन इन्द्र विमान पर 




















| बैठकर मानसरोचर पर गये जहा कुबेर की छो को देख मोहित होगये और उसके | 
| शहको गये | उघर इन्द्र की आजा से कायम त्यी को प्रेरेत किया तब बह काम के | 
| चशीभूत हो पूजाछोड़ कर इन्द्रके पास गई । फिर अपने २ वृत्तान्तको एक दूसरे ने 
 खुनाथा | तिसपर इन्द्र ने कहा कि इमको सज्ो तुम्हारे बिना हमको आनन्द नहीं। | 
| इन्द्र उत्तकी मन्दराचल पर्वत को कन्द्रा में लेगये बहाँ अच्छे प्रकार बिहार किया। | 
| गेंव कुबेर को यद समाचार मिले कि उनकी स्ली चित्रसेना को कोई झुराकर | 
| के गया तब बह ऑत्मघात करने पर उतार होगये उस पर मन्ची ने ताड़ीजइा नाम ः 
| राक्षसी उसके खोज के लिये भेज्ञा ज्ञो अत्यन्त सुन्दररप धारण कर इक्द्र के | 
| स्थान को गई जिसको देख इन्द्र वशीभृत हो गये और उसको विमान में बिरला. | 
| छत स्व को दिझलाने के लिये चले | मार्ग में नारद महाराज मिले उस समय | 
| इन्द्र से कुशल क्षेम पूछने के पीछे नाडू,जद्ठा से पूंछा कि राक्षसों के यहां आनन्द | 
है। तेरे भाई चिभीषण प्रसन्‍न हैं। उस खमय इन्द्र मे बहुत विस्मित हो वहा कि | 
इस ढुद्टा ने हमको खूब छला अन्त को उसके मारने का- विचार कर महात्मा 
तृणचिन्दु के आश्रम पर उसके केश पकड़कर खेंचा वह रोदन कर पुकारने रूगी 
| इतने में मद्ात्मा भी आगये जिन्होंने कहा कि रोदन करती हुई स्री को छोड़ दे | 

परन्तु इन्द्र ने कोप के कारण कुछ न खुना औए उसको मारडाला | उस समय । 

सुनि ने कोप कर इन्द्र से कहा कि हे दुष्ट ! तूपे हमारे तपोश्न में ऐसा कार्य्य । 

क्रिया इस कारण तुम मेरे शाप से स््री होहाओं | तुरन्त इन्द्र शी होगये 
इन्द्‌ महाराज की और लीलाओंको सुनिये जब अवितिके इन्द्र उत्प्न हो 


मन 


गये उस ८ बहुत काछ वयवीन होगे पी डे दितिये कश्यप से कहा कि इंद्र के सम्मान । 
हमारे भी एज हो तब झुति ने कहा कि पयोवत करो तो बोलाही एुज होगा “| 
दिति ने स्वीकार कर गर्स घारण के पीछे पयोबृत में स्थित हो गई । गर्म बढ़ चला । 
थोड़े ही दिन असू्ि के रह गये तब अदिती जाँच अपने पत्रइनन्‍्द्र से कहा कि | 
ः प्रकार से हो सके द्ति का गरभजिरा दो. नहीं तो तुम से भी अधिक प्रतापी क्‍ 
पुत्र उत्पत्त होगा औए राज छीन छेगा । यह खुब इन्द्र दितिजी के निकर | 
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| ज्ञा उनकी सेचा में लग गया एक दिन यह दिन में सो गई इन्द्र पेर दाब रहे थे 
| अन्‍्त को बह सूक्ष्मरप को धारण कर .दिति के शुप्त स्थान में प्रवेश कर गये और | 
| गर्भ के बज से सात खण्ड कर दिये जब बह येते छगे तो फिर एक २ के सात ६ | 
क्‍ स्ण्डु कर द्द्यि ऊी घ्ई पवन हो गये इसी भाहत्ते तञासर से मित्रता कर । 





। घिश्वासघात किया । 
पद्ापराशु रह छ्टिखंडअध्याय १२ में लिखा है कि पुररवा और | 
इन्द्र में बड़ा प्रेम था एक दिन इन्ड के आगे उ्ंशी नाच रही थी राजा एश्रासी | 
घहां बंठे थे जिन के रप को देख वद सच भल गई इन्द्र ने उसको शाप दिया | 
कि आज से ४५ दिन तक तू लता द्वो कर रहेंगी और राजा $त होफर तेरे | 
साथ भोग करगे | ढ 
पञश्रपञ्चाशुदब्दानि लताभूता भविष्यसि । 

ध्याय १७ में लिखा हे कि जब ब्रह्माज्ी ने यज्ञ करने का आरम्म किया 

| और सावित्री जी के आने में देर हुई तब इन्द्र ने एक गोप कन्या को छाकर खड़ा 
कर दिया जिस के साथ विष्णु की सम्मति से गाप्थव वित्राह कर यज्ञ करने मैं. 
| छूग गये इतने में सावित्री देवी आई” और बुताग्त को जान इन्द्र से कद्दा कि | 
लुमने यह अजुचित काथ्यंवाही की है इस से इन्द्र तुम कभी संग्राम में न जीतोगे 
| चुष्न भी तुम्हारा नप्ट हो ज्ञायगा । 


यस्मात्ते चुद्रकं कम तस्मात्व॑ लप्स्यते फल्म्‌ । 
यदा संग्राममध्पे तव॑ स्थाताशक्तोभविष्यसि ॥ 
तदा स्व शत्रु भिबेद्धों नीतः परमिकां दशाम्‌ ॥ 
पराभव महत्माप्य न चिरादेव मोक्ष्यले ॥ १४० ॥. 
माक एडेयपुराणुनित्द स्वर ९ अध्याय ३ में लिखा है कि छनद्र . 





| बढू पदश्ठी का, र॒प घारण कर उक्त मुनि के पास गये और कहा कि झझ को | 
| भोजन दो मुनि ने कहा कि जो भोजन की इच्छा हो सो छो । तब इन्द्र ने मनुष्य | 
। माँस की इच्छा की मुति ने अपने पुर; से कहा सिल्होंने अपना मांस देने से | 
| इस्कार किया तब पिला ने दुच्चा को शाप दिया"कि तुम सब पक्षी होजाओ और | 
| इन्द्‌ से कहा कि अब तुम भेरे शार्रेर का मांस भक्षण करो । 
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अचजुध्रवलाजकाबया सासत्र हजलततस 
रीउुतमेतल सया देइमिहास्मल: ॥ ४६ ॥ 
|... सब इन्द्र में कहा कि मेंयोगाब्यास करके अपने शर्यर को छोड़ दंगा 
| और इस समय किसी जीव के मास को भक्षण भ करंगा । यह झुन सु ने 
| ध्यान से देखा ओर इन्द्र पक्षी का र॒प छोड़ अपने रप में हो गये तब इन्द्र ने कहा | 
| कि आप पाप रहित हैं आप की परीक्षा के लिये में आया था। 


भो भो विप्रन्द वध्यस्व धध्यांबोध्यं बधात्मक । 
जिज्ञासाथ मयाउयंते अपराध: क़तोउनघ ॥ ५२ ॥ 


चन्द्र खीला । 


देवीभागवत स्कद १ अध्याय < में लिखा है इृदस्पतिकी स्थी 
तारा बढ़ी छुन्द्र थी। एक दिन अपने यज़मान के गृह गई | उस को देख चन्द्रमा, | 
और तारा, चऋन्द्वमा फो देंख कामातुर हुई । फिर कई दिन तक दोनों ने 
बिहार किया। 


दिमानि कतिचित्तत्र जञातानि रममाणयोः १ ११ £ ॥ 


फिर दूँहस्पति ने अपने शिष्प को भेज बुलाया पर बह न गई तथ | 
| बृहस्पति जी आप गये और कहा कि हम देवताओं के गुरु हैं लुम हमारे | 
; यजमान हो जो सूख शुद्ध की ञ्थो से भोग करता है वह महापातकी होतः है। | 
चंद्रमा ने कहा कि हमने नहीं घुलाया बह आप अपनी इच्छा से जाई है | बह | 
| अपने घर को चले गये फिर थोड़े दिनों के पीछे कहा कि तुम मेरे शिष्य हो | 
| शुद्ध पतटी माता के समान होती है इस पर चन्द्रमा ने कुछ न खुना तब घह | 
| इन्द्र के पास गये और सब बूततान्त कहा तब इन्द्र ने काइमा के पार | 
दूत भेजा जिसवे ज्ञाकर सब छुतान्‍्त कहा और यह भी निबेद्त किया आप के | 

| यहाँ २८ ख्तियां हैं और इसे उपराज्त रम्मा आदि भी बिहार के छिये मौजूद हैं | 
तब चत्धमा ने कहा कि इन्द्र और बृहस्पति दौतों बड़े शञानी हैं जो अपनी खुधि | 
नहीं लेते वेखो दृहस्पति ने अपने बड़े भाई की छी ममता को प्रहण कर लिया | 


' उसी दिन से तारा अप्रसन्न हो गई । 
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इस से तुम कह दो हम नहीं दूँगे उसने चेसा ही कह दिया | फिर क्‍या | 
युद्ध को सब्यारी होने लगी उधर शुक्र ने चद्धमा ले कहा कि तुम कदापि | 
व देना हम तुम्हारों ख़दायता करेंगे । अन्त को बहुत दिनों तक युद्ध हुआ | 
तब ब्रह्मा जी में समझा कर तारा को चन्द्रमा से दिला दिया परन्तु चन्द्रमा ने | 
उस को गंभिणी कर दिया। जब पुत्र हुआ तब चन्द्रमा ने कहा कि हमारे साहश्य | 
उन हुआ दे हम को देदो | इस पर फिर संग्राम की ठहरी | तब ब्रह्मा ने पकाग्त | 
में तारा से पूछा कि किस का पुच है उस मे धीरे से कहा कि चन्द्रमा का । तब | 
उन्होंने चन्द्रमा को दिला दिया जिस का नाम बुध रक्‍्खा । 


तारापप्रच्छ धमात्मा कस्यायं तनयः शपमे। 

सत्यं वद वरारोह यथां क्लशः प्रशाम्पति ॥ ८२॥ 
| 
| 





तमुवाया5सितापांगी ल्ज्जमानाप्पधोप्ुखी । 
चन्द्रस्पेति शुनरंतजंगाम वरवर्णिनी ॥ २३ ॥ 
जग्मांह तं सुतं सोमः प्रहष्टेनांतरात्मनों। 
नामचक्र चुध इति जगाम स्वणहं पनः ॥ ८४ ॥ 
यही कथा ब्रह्मच बत्त पुराण प्रकृतिर॑ंद अध्याय ०८ भें भी लिखी है । 


सय॑ लीला 

दी भागवत ह्कंद्‌ २ अध्याय ६ में लिखा है कि शरसेन राजा की फह्या | 

कुल्ती जिसको कुन्तिभोज्ञ नान राजा कल्यापन में माँग छे गये थे एक द्नि | 
राजा ने कुन्ती को अप्निदोष् की अध्ति की रक्षा के लिये नियत दि: या। तब : 
किसी समय दुर्वाखा ऋषि आये और राज्ञा ने उनके चातुर्मास्य के निमित्त 
टिकाथा जिंन की कुम्ती ने बड़ी सेवा की जिस से प्रसन्‍न ही उनन्‍्हें।ने उन को | 
एक मस्त बताया कि इस से तम जिस देवता का ध्यान कंरोंगी यह आकर 
| तुम्दारी मनोकामना सिद्ध करेगा। इतना कह मुनि तो चले गये उसने मंत्र की 
| परीक्षा छेगे के लिये मन्त्र पढ़ के सूर्य का आहान किया | वह मलुय का रुप 
. धर वहाँ आये जिस के सय से बह रजोचती हो गई और कहा कि में आप के 
द्शंन से असन्‍्न हुईं अब आप अपने मण्डरू को ज्ञाइये | तब खूल्य ने कहा कि | 
मतुने हमको क्यों बुछाया था जबकि हमको बे सेही वापिस करनाथा ह४तो तुम | 
















के | कक 
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| को देख कर कामातुर हुए हैं इस से हमको सजो । तब उन्होंने कहा कि ह्र्म 
| अभी कन्या हैं आप सब ख्राक्षी और धर्मक्ष हैं हम कुलीन की कन्पा हैं इस से 

| आप को ऐसे धचन न कहने चाहिएँ । बैथो भागवत स्कंद्‌ २० अ० ६१ इलोक 

| २४ में कद है। ह | 
( + ९ |. क 

| हुत्युवाच-कन्याउस्माई तु धमज्ञ ससालित्रमांस्यहम । 

| तवाप्य्ड न दुवाच्या कृत्तकन्या5स्मि सुत ॥ 

तब सूखयनारायण ने कहा कि ऐसे आने से तो हमको बड़ी छज़्ञा आधे गी 

| क्योंकि सब देबता हमारी मिंदा करेंगे कि उयों के त्यों ही लौट आये इस से 

| देमकों रति दो नहीं तो जिसने तुमको मन्त्र बताया है ड़ सको और तुम्हें दोनों 


, को हम शाप दूँगे | लुम्धारा कम्यावथत संग ते होगा यह कह दुल्ती में घारण कर 
| अपने मण्डल को चजडे गये | 


इत्युक्ती- तरणिः छुन्तीं तन्मस्कां सुलज्जि ताम्‌ । 
| मुक्त जगामन्देवेशों वाग्दत्वाइतिवाड्छितम ॥ २८॥ 
७ नस 
गर्भ दुधार सुश्ोणी सुगुप्ते मंदिरे स्थिता ॥ २६ ॥ 

यह गुप्त स्थाम में रहने छूगी जिस के भेद को एक दासी के उपरांत 
| किसी ते न आना जब सूर्य के समान पुत्र हुआ तब दासौ के हाथ एक मंजूर 
में बन्द्‌ कर गंगा में छुड़वा दिया जिस को श्री अधिरथ १ लेकर अपनी स्त्री को 
| दिया जिस का राधा माम था इस लिये वह राधा पुत्र कहकाया । 


पं्चपुराणु-छश्खिंड अध्याय आठ में छिखा है कि विध्यकर मा की 
| कन्या संज्ञा जो सूर्य को ब्याही गई थी अब वह अपने पति का तेज न सह सकी 
| तब उसने अपने शरीर से अपने समान दके स्त्री उत्पस्त की जिस का नाम छाया 
| था उसको बह अपनी संतान सॉपकर चली गई | छाया रह गई जो सूय्यनारायण 
| की सेवा करने लगी । जिसे सम्तान हुई फिर बंद भपनो सन्‍्ताव पर अधिक 
| प्रेम करने छगी + जिस का बुतानत जब खूर्य॑ को मालम हुआ तब सूप्य भगवान 
| संज्ा के पिता के समीप गये और उनकी पुची का सब चृतान्त कहा । उस समय 
| विश्वकरस्मो ने कहा कि आप का तेज न सह कर यह संज्ञा धोड़ी का र॒प धारण 
| कर हमारे निकट चछी आई जब हमने उससे कहा कि तूँने अपने पत्तिके प्रतिकूल 
| काम किया है तुम हमारे यहाँ न आओ इस पर बह उसी रुप में मश्देश में 
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चली गई ओर वहाँ दी है इस लिए आप हम से असन्‍्न हैं। और झाप कहे तो ! 

हम आप को यन्त्र पर चढ़ा कर कुछ छील डांछ जिसमें तेज कम हौजाय | तव | 

सेज्ञा भी आप का तेज सह सकेगी | तब छूरय ने कहा कि अच्छा इस पर वि- | 

श्वकर्मा ने सूथे को यन्त्र पर चढ़ा कर उन का तेज छील डाला डसी तेज से 
दिण्यु भगवानका सुद््शनचक्र, महादेवका जिशूछ और इन्द्रका बज बनाया गया। 
तस्मातसाद क्रु मे ययनुभह भांगहम्‌ । 
अपनेष्यामि ते तेजः कृर्वा यंत्रे दिवांकरम ॥ 
रूप तव करिष्यामि ज्ञोकानंदकरं प्रभो। 
तथेत्युक्त सरविशाभूमे कृत्वा दिवाकरम्‌ ॥ 
पृथक चकार तेजश्व चक विष्णोः प्रकल्पयतु । 
त्रिशूलं चापि रुद्रस्थ बज्ञमिदुस्य चापरे ॥ क्‍ 
इस प्रकार जब सूर्य का अद्भत रूप विद्वकर्म्मा ने बना दिया उस मैं भी | 
| चरण बहुत उत्तम बनाए पर उन सूर्य के चरणों को थे मारे वेज के न देख सके | 
| तब उन्होंने बहुत कम तेज के पाद उनके कर डाले। 

नाशशाक च तद॒दं पाद॑ रूप रवेः पनः | 
अद्यावि च ततः पादों न कश्चिस्कारयेसबित्‌ ॥ 

। ' इस के पाछे सूप्रनाशयण भूलोक पर आए वा घोड़े का श्प धारण कर | 
| उस घोड़ी के र॒प को प्राप्त संज्ञा के संग घिहार करने छगे | | 
क्‍ पर ती सी तेज विशेष था संज्ञा ने जञानां कि और कोई है इस कारण | 
| उसको और भी विह॒लता हुई और बहुत ही व्याकुल हुई वा दूसरा पति जान | 
| कर नाक से सूँब उसने सूर्य का कीय अलग कर दिया उलो से. अश्दिवीकुमार | 
| नाम देवताओं के बेच उस्पप्न हुए । 
|... _ततः सभगयषान्‌ गला सूंलोंकममराधियः । 
कामयांमास कामातों मुखदिवाकरः ॥ 
अश्वरूपंण महता तेहसा च समन्वितः । 


संज्ञा च मनसा क्ोभसगमऊू य विहला ॥ 
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नासापुटाभ्यामुत्सष्ट परोयमिति शंकया । 
तस्यांथ रेतलो जांतांवश्विना वितिना श्रतम्‌ ॥ 
फिर जब संज्ञा ने जाना कि हमारे स्वामी खूण्ये ही अध्घ का रुप धारण | 
| कर आये हैं तब बहुत असन्‍न हुई और अपना पूर्वा र॒प घारण कर अपने पति | 
| के साथ विमात पर चढ़ कर देवलोक को चली गई । 
जञात्वा चिराश्चतं देव॑ सन्‍्तोषमगसत्परं । 
विसाने नागसत्खगें पतन्यासह मुदान्वितः॥ 
बशेष्ठ और विशामित्र लीला | 
। माकण्डेयपुरोण अध्याय ७ से प्रकट होता हे क््ि प्रेतायुगर्म राजा हरिश्यंद्र 
| धर्मात्मा राजा हुये जब वशिष्ठजी ने विश्यामिन्न का सब बृतान्त और राजा | 
| दरिश्चतद्र को दशा को खुना तो कोध में आकर उन को शाप दिया कि तुम 
| बगुला हो जाओ | |। 
तस्माद दुरात्मा ब्रह्मद्विट्‌ यज्वनामवरों पिताः । 
मच्छापोपहतो मृढः सवकत्वमवाप्स्यति 


जब इस शाप को विद्वामित्र ने खुना तब वशिष्ठ की तरफ क्रोध करके | 
| विद्वामित्र ने शाप दिया कि तू भी मेरे शाप से सूती अर्थात्‌ सारस पक्षी का 
| शरीर घारण कर। 


श्षुत्रां शाप महातेजा वशिष्ठ ध्रति कौशिक: । 
त्वमप्याडिभंवत्सूती प्रतिशापमयच्छत ॥ क्‍ 
जब दोनो पक्षी होगये तब ऋषध से दोनों आपस में लड़ने लगे और उस | 
| से बड़ा हाहाकार मच गया तब देवताओं को साथ लेकर ब्रह्माजी चहाँ गये और | 
| कहा अब न छड़ी परन्त इस पर भी उन्होंने न माना तब बह्माजी संसार का | 
| माही होते हुये देख कर और उन दोनों महात्माओं की भलाइ घित्त से घिचार | 
| कर तिय्यग्भाव उन का हर लिया जब बह तामसी भाव को धोड़ू कर अपने 
| शरीर अर्थात्‌ वशिष्ठ और विश्वामित्र होगये तब बह्या ने कहा कि तम दोनों ने | 
|_अपनो २ बड़ाइ को छोड़ कर तामसी भाव को प्राप्त होकर ऐसा यद्ध किया | 
हर > जनम लनिपरक वन वी किक मलिक कक बलि न्‍* तप 








| देखो काम, क्रोध यह दौनों तपस्या: में विष्न डालने वाऊे हैं जिन के चश होकर | 
| तुमने अपनी तपस्या में हानि की अब इस पाप को छोड़ दो तबही कल्याण होगा । 
| ब्राह्मण के वास्त्रे तपस्या ही बड़ा बल है | 
तपोविष्नस्य कर्त्तारो कामकोधवशं गतौ । 
परित्यन् भद्‌ वो ब्रह्म हि प्रच॒र॑ बलस्‌ ॥ 


यह छुन कर दोनों महात्मा छब्जित हो अपना ० क्रोध छोड़कर आपल परे 
| मिलगये | ब्रह्मा जी अपने कोक को चले गये । 


थे फ 
कै 
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वृहस्पतिजी । 
यह मडाविद्वान देवताओं के गुरु थे इसके विषय में छिखा है कि इन्होंने | 
| अपने बड़े भाई उतथ्य की छ्ी को अपनी ख््री बनाया था देवताओं की जीत | 
के लिये शुक्र का रूप धारण कर १०० चर्ष तक दैत्यों के गुरु बन उन को धर्मच्युत | 
| कर दिया था जिस से देवतों ने उन को फिर परास्त कर दिया परन्तु फिर | 
| शक्र के प्रताप से. विजय पाई ॥ द 
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शक्रनी | 


यह देत्यों के गुर थे और खदा धर्म से उनकी विज्ञय चाहने थे एक बार | 
| अब देत्य बहुत निबंल होगये तो आप मे महादेव जी की तपस्या कर घर. 
| पा लिया फिर देत्यों की रक्षा में छगे रहे-इसी बीच _इन्द्रजी ने अपनी पुत्री 
| जयन्ती को शुक्र के प्रसन्‍ल्‍न करने के लिये या कहिये तप श्रष्ट करने को उनके | 
| पास भेजा था उन्‍्हों ने १०० वर्ष तक अच्च्य हो जयन्ती से भोग किया | 
| और अपनी पुत्री देवयानी के कहने से सतक कचवो कई बार जोषित कर | 
दिया था ॥ 


अगर्त्य पुनि केवियय में प्रसिद्ध चछा आता है कि आप मे समुद्र | 
| के सब जल को पान कर छिया था धि8ध्याचल पथ त जब सू्थ के मार्ग को | 
| रोकना चाहता था तब आपने उससे कहा कि अभी न बढ़ो जब हम दक्षिण से 
| लौद आधच तब बढ़ना उसने देखाही किया और आज तद पृथ्वी पर पड़ा हुआ है | 
| अगस्त्थ आज़ तक आते हैं अर्थात्‌ उस से मिथ्या बोले | एक बार अगस्त्यम्नि 
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| शो स्त्री की इण्छा पूर्ण करने के लिये धन की चाहना हुई तब घह दस्वल नाम ! 
| राक्षस के पास गये जिसने अपने भाई बातापी को काट अशस्त्यश्ुनि को भोजन 
| कराये बह उस वो चछुरी आसव पर बैठ कर सत्र मास खागये जब इत्चछ ने | 
| बाताएी को पुकारा तब अगस्त्यजी ने कहा कि यह पथ गया अब नहीं निकल | 
। लकता देखी वनपर्चा अध्याय ९९ ! 
त॑ प्रहस्याववीद जन्नागस्त्यो मुनिसत्तमः । 

कुतो निष्क्वमरितु शुक्तो मया जीर्णस्तु सोसुरः ॥ 





कश्यप मुनि | 

देवीमांगवत्‌ रुूकंद ४ अध्याय ३ में-छिद्रा है कि-- 

एक समय की बात है कि कश्यप मुनि यज्ञ करने के निमित्त वरुण की | 
शार्ये चुग छापे और मांगने पर भी नहों दीं तंब चद्ण जी ने बरह्मपजी के पास | 
जा प्रयाम कर कहा कि कश्यप हमारी धेछु घुरा के गये और भंगाने पर मी नहीं : 
देने इस से हवयने उर्5 शाप दिया दे कि मलुप्य लोक में गोपाल और सेग्दारी 
दोनों स्क्ियां सी गौपी होकर जिस प्रकोर हमारी गाये बिना बच्चों फे सोती हैं | 
उसी भांति तुम बच्दी सृह में पड़ कर शदन करोगे । इतना कद कर अह्याजी | 
6 ने कध्यप जी को बुलाया और कहा कि आप छझाता हो अन्याय से इन प्ही 
| गार्यें बयों छीं और मांगने पर भी नहीं दीं इस लिये तुम्हारे पएश्न होते ही | 
मरते जायेंगे ॥ 
मतवत्सादितिस्तस्मारृविष्यति घरातले । 
भु गुज्ौ-महाराज ने महांदेवजी को शाप दिया कि स्मी के संग मस 
| दीकर मेरा निरादर किया इस छिय्रे योनि लिग का स्वस्प तुम्हारा दो जाय । | 
| जैसा कि पदादुगण षछ्ठ उत्तर अ० २०५ में छिखा है। क्‍ 

नागिसंगममत्तोसों यस्मान्मामंवमन्यते । 

योनिलिड्गस्वरूपं वे तस्मात्तस्थ भविष्यति ॥ 

और विष्णु महरगाज्ञ को भी शाप दिया कि आपने विना अपराध के मेरी | 
माला का शिद काइ डाला इल किये पृथ्वी पर सात अन्य तक मसुष्यों के बीच ! 


5 सपा थे बए.. धमतरी है आम 
४ (*ं कैगे। 


जि कक, फिर जर 
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यत्तयां जानता धमंमबध्यांख्रीनिषद्ता । 


तस्मातां सध्तझत्वों हि मानुषेष॒पयास्यति ॥ 
इस के उपरण्त उज्होंते मरी हुई अपनी माता को तपोबछ के प्रताप से | 


जीवित कर लिया था । देखिये कैसा अनोखा तपोबल है । 


॥] 


देवी भागवत अध्याय ३। १३ में राज्ञा जन्मेजय ने कहा है 
कि देवताओं के शुरू अंगिर के पु घर्मशात्र, पुराण, बेद के वक्ता | 
होकर मिथ्या बोले तो फिर अन्य महुप्य क्या मिथ्या सापण नम करेंगे-- | 
हरि, ब्रह्म, इन्द, ओर अन्य देवता छलत्त करने में बड़े दच्तहें 
तो अन्य मनुप्यों की क्या कथा । वशिष्ठ, बामरेच, घिह॒वामिनत्र, दृद्स्पति जब द 
यही लोग पाप करने लगे तो धर्म की कहाँ गति और इन्द्र, अञ्नि, चन्द्रमा और 
ब्रह्मा यही लोग परदारा गमन करते हैं तो श्रष्ठत्व जिलोकी में किन में स्थित | 
होगा किनऊे बचने उपदेश के विषय से माने जायेंगे । क्योंकि बृहस्पति आदि 
की तो यह दशा ठहरी कि देवताओं के कहने से शक्र का र॒प दैत्यों से छल । 

करने के निमिस घारण कर लिया फिर संसार में छछ कोन न करेगा ॥ 

अमरांणों गुरः साला न्मध्यावादीस्वयंयदि ॥ 
तदाकःसत्यवक्तास्याद्राजसस्तामसः पुन; ॥ ८ ॥ 
क्वस्थितिस्तस्प घम स्य संदेहो य॑ ममात्मनः । 
को गतिः सव नन्‍्तूनां मिथ्यामूतेजगत्रये ॥ ६॥ 
हरि बहाशु चीकांतस्तथान्ये सुरसत्तमा । 
सर्वेद्चलनविधोद्ला मनुष्याणां च का कथा ॥ १० ॥ 
उल्लेदज्ञा: सुराः सब पुनयश्र तपोधनाः ॥ ११ ॥ 
बसिष्ठो वामदेत्रश्व विश्वामिन्रा गुरुस्तथा । 
एते पापरतः कात्र गतिधम स्य मांनदा ॥ १२॥ 
इन्द्रोग्निश्बन्द्रम.वंघाः परदाराभिलेप्टी । 
आय्यत्व भुवनेष्वेषस्थित कुत्र मने बद ॥ १३६॥ 








व बन॑ कस्य सन्तव्यमुपदेशुधिया5नघ । 
सर्वे ल्ञोभांउमिभुतास्ते देवाश्व मुनयस्तदा ॥१४॥ 


|. तब व्यासजी ने कहा कि बह्मा क्‍या अम्य सब देव रागी हैं क्योंकि जो देह | 
| को धारण करेगा उसमें विकार अवच्य होंगे हाँ यह चतुर हैं इससे इनका रागी | 
| होना खब था विदित नहीं होता समय समय पर यह भी मरते और जन्‍म लेते हैं । । 
| फिर इनके मिथ्या बोलने छल करने में शंका क्‍या हुई । 
यह संसार इसी प्रकार का है भला देह धारण करके कौन पाप नहीं करता | 
| देखो बृहस्पति की भारयया चन्द्रमाने ढेली थी बृहस्पति ने अपने भाईकी झ्री को | 

| ग्रहण कर लिया था | जेसा कि-- ० 


कि विष्ण: कि शिवों बह्मामद्यवा कि बृहस्पतिः । 
देहवान्‌ प्रभवत्येव बिकारः संयूतस्तदा ॥ १५॥ 
रागीविष्ण: शिवों रागी बह्या5पि रागसंयतः । 

गेवान्किमझुत्यं वे न करोति नरांधिपा ? 
रांगवानपि चांतुपादिदेह इव लक्ष्यते ॥ १६ ॥ 
प्नियते नात्र संदेहो लुपकिचित्कदाइपिच । 
स्वायषाउते पदमजोद्याः चयमच्छेति पाथिव ॥ २६ ॥ | 
प्रभवन्ति पुनविष्णहरश्कादयः सुराः । 
तस्मात्कामादिकान्भावान्देहवान्प्रतिपद्यते ॥ ३० ॥ 
ना(त्र से विस्मयः कार्य: कदाचिदपि पाथिव । 
तस्मादव हस्पतिभायां शशिनालंमभिता पनः ॥ ३१ ॥ 
गुहणा लमिता भाया नथाश्रातुयवीयसः 


एवं संसारचक्‌5स्मिन्रागलोभादिभिवृतः ॥ ३९॥ | 
|... इत्द्का ७९ पवनों को और सूथ्य महाराजका घोड़ा बन संशा घोड़ी फे साथ | 
| समागम कर अधध्ेयचनोकुमार का उत्पन्त करना । शुक्र महाराज का सुतक कचका " 
| जीवित करना आइचय्य जनक और खश्टिकम के विषरीत है। तदन्‍तर चुद्दृस्पतलि । 
| जी का मिथ्या बोलना । वसिष्ठ और बिद्वामित्रजी का क्रोधी होना । कश्यपका | 














( १९५ ) 
चोरी और अगस्त्यजी का मनुष्यमांस भक्षण करना । पढ़कर रोना आता है बर्यों | 
कि हम सब ऋषियोंकी सन्तान होते हुए अपने आ्राचीन पुरुषाओं की निन्दा को | 
$ पढ़ते सुनते चले जाते हैं और कुछ विचार नहीं करने क्या पण्डितजी ऋषियोंका | 
| रक्त दारीर में शोष नहीं रहा | जब ही तो इन निन्दायुक्त पुराणोंके न मानने वाले | 
| आय्यों को आप निन्‍्द्क कहते हैं। अब मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप | 
विचार कर रूत्यका गूदण कर। . क्‍ 
से ठज्जी-पप्डितजी अब में इस घिषयकों समाप्त करता हूँ। श्रीमान | 
| कहिये जहां उपरोक्त काय्य देवतों के हो वहां की मनुपष्यलीका का क्या ठीक। | 
| फिर सी आप यह कहते ही चले जाते हैं कि सत्युग, द्वापर, ब्रेतायुगों में पाप कम 
था, कछियुग पापका मूल है। मेरी समझ में तो भारत की अधोगति का | 
| कारण पुराण ही हैं ओश्म शम ॥ ट 
श्रीमान्‌ परिडतज्ञी-सखेठ जी यह बातें खुनकर तो हमारी समश्ञ | 
| में नहीं आता कि यह पुराण व्यास महाराज ने लिखे हों । , 
। पष्डितजी व अन्य सज्जन पुरुष चलने की तय्यारीकर चहरूदिये। 
आपश्य सेठ ने पण्डितजी को नमस्ते और सज्ञनों की यथा योग्य कहा | 
पेडितज्ञी-ने आशीर्वाद और अन्य महाशयों ने यथा योग्य की सब | 
चल दिये । 
क्‍ सेठ ज्ञी-भपने आवश्यक काय्ये के लिये घरको गये । 


॥ नवम परिच्छेद समाप्त ॥ 





दशम पररेच्छेद । 


हा लकबब लक ००५२५ ८८: ८९८:०००-०००० ही. >>था, 
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श्रीमान्‌ पणिडत जो-नियत समय पर आकर सुशोभित हुए ओर 


| कई एक मान्यगण भी आगये परन्तु सेठजी अद्यालत में ज्ञाने के कारण उपस्थित | 
+नथे। 
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अन्य महाशय गरों ने यथा योग्य की पश्चात्‌ श्रीमहाराज से 
| माग के आनन्द समाचार सुने इतने में सेठजी आगये | द 
सेठजी-हाथ जोड़कर भीमाव्‌ पष्डितजी को नमस्ते और अन्य | 
। मद्दाशयगर्णों को यथा योग्य कहा । क्‍ 
पणिडत मीने आशीर्बाद और अन्‍्यों ने यथायोग्य कहा 
|. इसी बोच लाला हरदेवप्रसादजी वा थाब्‌ पन्नाज्ाल | 
| जी वां लाला गणेशीलालजी वा ज्ञाला भगवानदास अत्तार 
| वा बाचू छीतरमल्न वां. बाब्‌ तोताराम वां लाज्ञा डंगरमलजी 
| जो कासगंज आदि नगगों से सेठजीके यहां पधारे थे आंकर 
| विराजमान हुए और सब सज्जनों को नमस्ते की । 
पशण्डित ज्ी--लेठजी अब आप त्रिदेवज्ञी लाको संच्ष पसे | 
वर्णन कीजिये । 
कि झाय्यसेठ-बहुत अच्छा आज मैं आपको संक्षेपके साथ त्रिदेवल्ील। 
| को खुनाता हूं पंडितज्ञी ध्यान पूच क खुन घिचार फीजिये। 


'इक्ासअ०-- ७ पाना सा१+७७/३३५०॥७ब॥ नव ७७३५० कक मबीक 


जिवलीला, ब्रह्मतीला | 


शीमद्धागवतस्कन्द ३ अध्याय १२ में लि है कि बह्माने ! 


| अपनी पुत्री की ( जो मनको हरती थी जिसकी चुछ इच्छा नथी हे चिढ़र !) | 
| इच्छा की ॥ 


बाच दुह्तर तन्वीं स्वयंभहेरती मनः । 

अकार्मा चकमेक्यतः सकाम इतिनः श्रतम ॥ 
अधम में पिताकी वुद्धिकोी देखकर उनके पत्र मरीचादिये उपदेश कर कहा | 

तमधम कतमति -विज्ञोक्य पितरं झुताः 


मरीचि मुख्या मुनयो विश्रंभात्‌ प्रत्ययोधयन ॥ 
लेन 






( है ). | 

कि हे पिता यह काम पंहिले किसोनें नहीं किया और न अन्य करेंगे आप 
| काम ऊे वश बेटीके साथ प्रसंग करता चाहते हो । 

पक] फेक  $+ ५७ # लिं 

नेतत्‌ पूर्व: क॒त॑ लद्ये न करिष्यंति आापरे । 

€ + 8 कि छः क का न 

यत्‌॑ तव॑ दुहितरं गच्छे रनिश्यांगज प्रभः । 
।..._ मत्स्यपराण अध्याय २ में छिपा है कि अह्याजी ते अपनी पत्नी पर मोहित 
| होकर उसको अपनी खा बना देवताओं के सहझस्य बर्ष प्रसड़ किया जिसके कारण 
उनके ऊपर की और पांचवां शिर उत्परे होगया जिसको उन्होंने अटाओं से ढुक 
| सृष्टि रचने को वहा जैसा कि--+ 


तत्सवनाशुमगम्तत्‌ स्वसुतोपगमेच्छया । 

तेनोष्ववक्रसभवस्पथ्च मं तस्य घीमतः 

खाविभवज्जटामसिश्च तहस्कशावणोत्पभः । 
वीस॑नपुराणु अध्याय ४३ में छिखा है कि यज्ञ से उत्पस्त कन्या वे | 


| बहुत झुन्द्री देख ब्रह्माजी उसको मैथुनके लिये बुलाते हुए। और जिस महद्दा | 
| पापसे ही उनका शिर कटगया । 


तां दृश्वाभिमतां ब्रह्मा मंथनाया जुहावताम । 


तेन पायेन मंहतां शिरोशीषेत वेघेसः 0 
शिवपु राश[--ज्ञान संहिता अध्याय ४६ भें लिखा है | 
परा ब्रह्मात्िमोीहेन सरस्वत्या रूपमंद्भुतम्‌ । 
ट॒ष्ठाजगामतांपश्वासिष्ठति बिहल्लः स्वयम्‌ ॥ 
तद्रचन तदा पत्नी अ्रत्वा कोपसमन्विता 
वबाच कि ब्रवी पेस्व॑ मखेनाइशभभाएिशा ॥ 
ब्रवीश्चिद्चिरुद्ध व विभावी भव सबंदा । 
तद्दिनां हि संमारभ्य पंचसेन मुखेन च ॥ 


जज जल: 








ते दे श्र भ्े हट ््‌ 
अह्यवव्तं-पुराण कृष्णखप्ड अध्याय ३५ में छिझा है जब हा ने 
| ऐसा पाय खिचारा तथ ऋषि ने प्रह्म से कहां कि ऐसे पापी नरक दो जाते हैं | 











/ जिस को खुन उन्होंने योग. द्वारा भ्राण छोड़ दिये जिस को सुन पुत्रीने भी प्रा्णों | 
| को त्याग दिया इस पर नारायण आये और दोनों को जीवित कर दिया । द 


पच्यन्ते नरकेते च यावद्दे बहाणो धयः । 
बह्माश्रीरं संत्यक्तु ब्रीज़या च समुग्यतः ॥ 
योगेन लित्वा षट्चक्र' स्वान्ध्राणाक्षिरुष्य व । 
 घमृव हृदि छलेकं ब्रह्मालीन॥ बहाशि ॥ 
कन्या तात॑ म्॒तं दष्ट्वा विज्वप्य च भर्श मुहुः । 
योगेन देहन्तत्याज़ सा प्रत्ञीना च ब्रह्माशि ॥ 
नारायणो मदंशश्च कृपयागत्य सत्वस्म ॥ 
बह्माण जीवयामास ब्रह्मज्ञानास्सुताशताम ॥ 


हे । 
विष्ण प्राण धमसंहिता- अध्याय १० में लिखा है कि ब्रह्मा 
पावंती के घिवाह में इन के चरणों वो देख कर रुखलित होगये जिससे बालखिल्य 

| ब्रह्मचारी उत्पन्न हुये । 


गोयविवाहतेत्यांदो दुष्ट्वा प्रस्वलितोडभवत्‌ । 
यत्र ते बालखिल्यास्तु जाता: सदबूछ्यचारिणः ॥ 


<. हि पु में रु 
घ्साही गरणशपुराश अध्याय ३३. लिखित है। 





श्रीमद्धा गवत में छिखा है कि जब श्रीकृष्ण महाराज बन मे गाय | 
| चराने ऊय्रो थे तो एक दिन ब्रह्मा गायों वो चुरा छेगये | 
पहयपुर [ण्‌ पाताढरू खण्ड अध्याय २० में छिझा है कि ब्रह्माजी ह॒ | 
| प्रज्ञाओं को नाश रक्त इंखा इस से उनके तारने के लिये अपने गप्डस्थलूसे अमेक | 
| जल उत्पन्न करके पापनाशिनी गप्डको नदी को बनाया |६४ ॥| । 


प्रांदष्टवा प्रजान्ाथा प्रजा: सर्वांणि पावनीः । 


स्वगंडविध्ुषोनेक पापध्नीं रूष्टवानिमाम्‌ ] क्‍ 
जीओककस लएल्जनडफ्नक्नक्‍इससअीक नली तल ीनननननननननन+जननननननन+++-००-५५०५५०५५-..५०५०.०५....०००० <..५५०७.................................०००००००+०० 








५ ही ) 


अफकनननन +«» नरििजानओ-) 


और संष्टिखशडइ--आ० १७ से प्रकद होता है कि प्रह्माजी ने पुष्करमे । 
यश किया उस समय सावित्री के आने प्र देश हुई तब इन्द्र ने एक गोप कन्या | 
| को छा गान्धवे विवाह कर यज्ञ में बिठछा कर कास्ये किया। तिसके पश्चात्‌ | 
| छचित्री देवी देवताओं की. देवियों के साथ यज्ञ स्थन्ष में आई' और उपरोक्त | 
| काय्य को देव कर उन्होंने कहा कि तुमने काम के व शीभृत होकर गोप कन्या | 
| को बिठला कर हम को ललित किया भछा अब मैं किस भाँति सश्खियों को मुंह | 
| दिखिलाऊंगी | तब बक्षाजी ने कहा कि कार बीता जाता था भौर तुम्हारे आते 
| में देर हुई तब इन्द्र ते यह स्री छादी | विष्णु भगवान ने अछुमोदन किया जिस ६ 
के कारण हमने इस को गृहण किया। अब हमारे अपशध को क्षमा करो | अब | 
| हम तुम्हारा कोई अपराध न करेंगे तुम्हारे खणों पड़ते हें तब उन्होंने | 
| अरह्माजी को श्राप दिया कि जाओ आज से तुम्हा रे पूजा के तिककी । 
| पूर्णमासी के अतिरिक्त न होगी । 
नेवते ब्राह्मणः पूजां करिष्यंति कदांचन । 

ऋत तु कातिकीम्ां पूजों सांवत्सरी तव ! 
करिष्यंति द्विज्ञाः सर्वे मत्योनान्यत्र भूतल्न ॥ 
शिवपराण!ु विद्येश्वरी संहिता अध्याय ८ में लछिंखा है एक बार विष्ण | 
| में अपने २ महत्व पर झगड़ा हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मा कहते थे हम सब से भधान है .. 
| इस पर इन दोनों में घोर युद्ध हुआ तब देवता महादेव जी के पास गये, तब 
(शिवजी आकर दोनों के बीच में एक स्तंस को इतना बढ़ाया जो आकाश और ; 
| पाताक में पूण होगया। इसके अनन्तर शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो । 
| इस का अन्त देख आधेगा वही जगत्‌ में सब देवों में बड़ा अर्थात्‌ पूज्य समझा , 
। जावेगा। यह खुन ब्रह्मा ऊपर को विःणु नीचे को गये जब सेंकड़ी वर्ष जाते २ ' 
| .भी उनको पता न मिला तब क्िण ने आकर सत्य कह दिया कि मुझ को इसका । 
| पता नहीं मिला और ब्रह्माजी ने आकर झठ बोला कि में अन्त तक पहुँच गया! 
| देखो यह केतकी का फूल डसके ऊपर रचखा था तक महादेवजी ने विष्णु से 
| कहा कि मैं तुमसे प्रसन्‍त हैँ क्‍योंकि ईश्वसत्व*की इच्छा होने पर भी तुमने 
| झंठ नहीं बोला इस लिये आज से तुम्हारी मूर्तिकी पूजा ज्ञगत में होगी । ! 
| हतः पर ते एयगात्मनञ च॑त्रप्रतिष्ठोत्सवपूजनं च । 
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ओए बल्याज्ञी से कहा कि तुमने मिथ्या बौछा इस कारण तुम्दारी 
पूछा नहीं होगी । 

नातस्ते सत्कृतिलोंके भूयात्स्थानोत्सवादिकम् 

।० पी | 

अह्मवंत्रत्ते पुराण कृष्ण जन्म खण्ड अध्याय ३२ में छिसखा है फि 
मोदमी काम्रातुर दो अह्मा के समीप गई ब्रह्मा ने इस कारण निर्ेध्च किया कवि 
वूबिणुकीफपियाहे। | 
.._ तब मोहिनी ने ब्रह्माजी को शाप दिया कि ज्ञाओं तुष्हारी पूजा न होगी 
तब ब्रक्माजी ने बेकुण्ठ में नारायण के पास जाकर सब बुतास्त कह सुनाथा । 
तंव नारायणजी ने ब्रह्मा से कहा कि तुम भह्गा स्तान करो शाप दूर हो | 
जायगा तुस्दारे आगे पृथक्‌ पूजा न होगी किन्तु अत्य देवताओं की पूजा | 
वे साथ तुम्हारी पूजा होगी । 

(लि के पृ 

यदन्यदृवफ़जायां तवपुजा भविष्यति । 

प।राह पुराण अध्याय ११३ में लिखा है एक समय बद्याजी। 
जंभाई छेगे थे उस समय हयप्नब नामक दैत्य बह्मा के मुखमें से सेवों को निकाछ | 
| कर रसातल को लेगया । ह 
| बिका ्ज् किक क हम ह 
वेदेषु चेव नेष्टेष मत्स्यों भुत्वा रसातलमत । 

75 हि 

प्रवेश्यतान थोस्कृष्य ब्रह्मणे दत्ततानसि ॥ 








धिष्ण लीला | 
अ्परास दष्ठ उत्त खाद अध्याय १५ में लिखा है विष्ण | 
| भहारात॒ जालंबर की स्री के समीप उस का रुप बनाकर गये और उस से प्रसंरा क्‍ 
| का लक्ष्मी के प्रेम से अधिक खुख्त माना और दुन्‍्दा ने वियोग का सब दुः्श्य | 
/ माधव से दूर किया | द | क्‍ 
|... प्नियंगा्द समालिस्‍्य चुचम्बरति ज्ोल॒पा। 
मोक्षादप्यधिक लोख्य वृंदामोहनसंभवस ॥ 
येननारायणो देवो लक्ष्मीप्रेमरसाथिकम । 








गम 
बृंदा।वियोगज दुःखं विनोदयति माधवे ॥ 


जब दृन्दा को उनका कपट मालम छुआ तब उसने शाप दिया कि जिस 
| भांति माया के रुप से मैं मोहित हुई हूं उसी प्रकार आप की री को कोई | 
| साया से तपस्वी र॒प होकर हरेगा । 

अहं मोहं यथा नीता लया माया तपस्त्रिमा। 
तथा तव बधूं माया तपस्त्री कोपिनेष्यति ॥ 


क्‍ अध्याय १०२ | जब बृन्दा अभ्ति में जल गई तो भगवान बासंबार स्मरण 
| कर चिता की भस्म की रज़के निकट ही स्थित होगये मुनि और सिद्धों के समूह | 
| के समझाने पर भी शांति को प्राप्त न हुये । 


ततो हरिस्तामनुसंस्मरन्मुहुबन्दायिताभस्मरजोव- | 
गुंठितः | तत्रतरतस्थोमुनिसिद्धसंग्ेः प्रवोध्यमानोषि ययो 
शान्तिम ॥ रे 
सन घछ्लिखंड अध्याय ४ में छिखा हे कि जब भगवान ने समुद्र मथन | 
| किया और अझ्त निकाला और उस्र को जब देत्यों ने लें लिथा तब भगवान | 
| ने एक स्व॒र॒पा स्त्री का रप धारण कर देत्यों को छुभाया जब चह मोहित 
| हो गये तो उस स्त्री ने कहा कि कमप्डलु हम को देदो मैं सदा तुम्हारे 
धर में हो रहा करेंगी तब दुत्यों ने उस श्पवती पर मोहित होकर उस 


| अमछत के पात्र को दे दिया तब बह स्त्री अहृत का पात्र देवताओं को देकर 
| अंतरद्धान होगई । 


मांययालोभपित्वा तु विष्णाः सत्रीरूपसंश्रयः । 
अगस्य दानवान्प्राह दीयतां मे कमंडलः ॥ 
सुष्मांक वशुगाभूसा स्थास्यामिभवतांणहे 
ता दृष्टवा रूपसम्पन्नां नारीत्रेलोक्यसन्द्रीम ॥ 
पाथयामास्सुव॒प्ष लोभोपहतचतसः । 

दत्त) म॒तं तदा तस्ये ततोपश्यन्त तेश्नतः ॥ 
पातालखंड ऋष्याय ७४ में लिखा है कि एक समय ब्रह्मा नारद | 











६. हर ) 





| मुनि के साथ विष्णु के समीप गये और उनसे नारद के प्रइन को कहा तब 
| विष्ण महाराज ने ब्राह्मण से कहा कि तुम इन को अम्व॒तसर में स्नान कराओ ल्‍ 
| ब्रह्मा ने पेसाही किया वह स्नान करने ही अपूच स्त्री रुप होगए ॥ । 
तत्वणात्तत्सरःपोरे योषितांसविधेषभवम । 
सवलखणसम्पन्ना योषित्र पातिविस्मिता ॥ 
जिन को देख कर बहुधा स्त्रियां वहां आकर पूंछने छूगी कि तुम कौन | 
हो ? कहां से आई हो ? यह खुन वह विस्मित होगये । इतमे में ललिता सखी | 
आई और उसने चौदह अक्षर का मंत्र दिया | जिसको अ्रहण करते ही हम वर्हा | 
पहुँचे जहाँ सबातन कृष्णचन्द्र थे। जिन्होंने मुझ को देख कर कहा कि हे प्रिये! | 
; यहाँ आओ व भक्ति से हमारे साथ साथ आलिंगन करे । ऐसा कई पक वर्ष । 
| वक रात दिन क्रोड़ा करते रहे। उसके पीछे उन्होंने राधिका से कहा यह तुम्हारी 
, प्रकृति है जो नारद रृपिणी स्री होकर आई है सो इस को अमृतसर में स्नान | 
| कराओ स्वान करते ही दम फिर नारद्‌ होगये और स्त्री का रप जाता रहा और 
| कृष्ण के गुण गोने रूगे ॥ 


ततो निमज्ज्ञनादेव नारदोहमुपांगतः । 
वीणाहस्तो गानपरस्तद्॒हस्य॑मरुहुमुदा ॥ 


ओर अध्याय ७४ में विष्णु भगवान के अवतार श्रीकृष्ण महाराज ने अं नफो 
स्त्री बना उनऊे साथ विशर कर फिर उनको अपने एप में कर दिया । 








राजा अम्बरोष की पूत्री को स्वयंवर में से नारद और परत 

ध्ुनि को धोका देकर विष्णु का लेजाना | 
लिड्ड प्राण अध्याय ५ में छिखा है कि राजा त्रिशंकुकी सती बड़ी | 
| पशतेञ्रता थी जिसको द्शहजार वर्ष तक विष्ण्‌की सेवा करते व्यतीत होगये ण्क | 
| दिन एकादशीका ब्रत और गारायण द्वाद शी के दिन भगवान्‌ के मन्दिर में दोनों । 
ने शयन किया । उससे नारायण ने स्वःनम कहा कि तू क्‍या चाहती है उसने 
| ऋह्या कि में ऐसा पुत्र चाहती हूँ कि नो आपका परमभक्त ही यह सुन एक फल । 
| उसको दिया रानी ने प्रातःकाल उठ सब क्षत्ताग्त राजा से कहा फिर पतिकी | 
| आज्ञा पा फलको भक्षण करलिया और समय पूरा होनेपर घुञ उत्पन्न हुआ। जिस | 


र कक: ६-थारायलाप 








५. ्वरदापा 





| का संस्कार प्रसन्‍तता के साथ कर उसका नाम अस्बरीष रक्खा हो बड़ा विष्णका | 
| भक्त हुआ पिता त्रिशंकु अस्बरीषको राज्य दे परडोक सिधारा। अश्बरीष राज्य 
| काज मन्त्रियों को दे तप करने गया एक२ हज़ार बर्ष तक ब्रह्मा, धिप्णु, शिघ स्वः 
| रप से तप करता रहा | इस बीच नारायणने इल्द्रकां रुप धर पेरावतपर चढ़ 
| अम्बरीषके निकट आ कहा कि मैं इन्द्र हूँ । वर माँग | राजाने कहा कि मैंने तेरी 
| प्रसन्‍नता जे छिये तप नहीं किया न तुझसे बर चाहता हूँ मेरे स्वामी नारायण हैं | 
| जब उनकी कृपा होगी तब वर मांगंगा तो हँसकर भर्गंवानते अपना रुप प्रकट 
| कियो तब ठो अम्बरीष भक्तिसे प्रणाम कर स्तुति करने रूगा । जिसंबो सुने 
| भगवानतने कहा कि तेरी इच्छा हो सो धर मांग । तब राजाने कहा कि जैसे आप | 
शिवभक्त हैं बेसा मैं आपका रहूँ | सब जगत्‌को घेपणव बनाऊं। राज्य और यज्ञ | 
करूं। तब भगवःनने कहा कि ऐसा ही होगा । यह खुदर्शनचक्र तेरे राज्य की 

| प्रत्येक प्रकार से रक्षा करेगा यह कह भगवान्‌ अन्तर्द्धान होगये । राजा अस्बरीष | 
| भी अ्सन्‍्न हो भगवानकों प्रणामकर अपनी राजधानी अयोध्या में आ धर्मराज | 
| करने छगा | घर २ भगवानकी पूजा व॑ दृध्वनि से होने छगी यज्ञोँंकी घम मच | 
| गई । आनन्द से राज्य करते हुए कुछ कार ज्यतीत होगया तब राजाओे शुभ 
क्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुईं जिसके जन्‍्मके समय राजाने बड़ा उत्सव 
मनाया और उसका नाम श्रीमती रकखा | जब वह बरतने योग्य हुई तो राजा को 
। उसके विवाहकी खिस्‍्ता हुई इतने में नारद और पदतमुनि आये ज्ञिनका राजा ने 
बड़ा आदर और सत्कारकर आसनपर बिठाया। उन्होंने भी श्रीमती दो देखा दो 
मोहित हो राजासे पूछा कि यह किसको कन्या है राजाने सब हाछ कहा तब 
| नारद और पच त मुनिने अपने २ मनमे मिलनेकी इच्छाकी फिर नारदजीने राजा | 
को पृथक्‌ लेजञाकर कहा कि हमारे साथ इसका विवाह कर दो इसी भांति पबत 


# 
नया 


| सुनिने अपना अभिप्राय प्रकट किया तब राज़ाने दोनों मुनियोंसे कहा कि ध्रीमती | 





| तो एक है आप दोनों इसकी इच्छा प्रकट बश्ते हैँ फिर भछा में दिसके साथ 
| विवाह करे इसलिये अब मेरी यह इच्छा है कि पुत्री तुम दोनोंमें से जिसके साथ | 
| चाहे विवाह करले जिसको दोनोंने स्वीकार किया और कहा कि कल जब हम | 
| आब गे तब ऐसाही करता । इतना कह दोनों चलेगये | परन्तु थोड़ी दुर जाकर । 
| नारदने पव त मुनिका साथ छोड़द्या और विष्ण छोकवो गये जहां चिण्णुबों | 
प्रणाम कर कहा कि आपसे एकास्तमें मुझको कुछ कहना है, वह उठकर अछूग | 
| होगये तब उन्होंने कहा कि अम्बरीषके श्रीमती नामी एक रपवती कन्या है जिस : 
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| को मैंने और पर्वतमुनि दीनों ने माँगा राजाने कहा कि पुत्री जिसको स्वीकार करे 
| उसेही में देदू गा कल स्त्रयंवर होगा इसकिये पथ तका स्व॒र॒प बन्द्रकासा कर 
| दीजिये | हम आप हे भक्त हैं भगवान्‌ ने कहां कि ऐसा ही होगा । आप जाइये। 
| नारदसुनि सगवान्‌ को प्रणाम कर अयोध्या गये । इसी अवसर भे प्र तम्ुनि भी 
| बहां पहुँचे और भगवान्‌ से एकास्तमें प्राथनाकी कि मारदका घुख लूंगूरकासा 
| दीख़ पड़े क्योंकि हम आपके भक्त हैं सगवानने पव लघुनि की धा्थेना खुमकर 
| कहा कि ऐसा ही होगा सुम भी अयोध्याको जाओ परन्तु यह समाचार नारबज़ी 
| से न कहना । पव तमुनि अयोध्या में आये जहां उत्तम प्रकार से समामण्डप 
बनाथा था कन्या भी सब प्रकारसे श्ट गार किये थुवरतियोंक्रे संग स्वयंवर सभा में 
आई जहां दोनों मुनि सी आये | उनको आसन दिया । फिर श्रीमती से कहा कि | 
इन दोनों में से जिसकी इच्छा हो उसके गलछे में ज़यमालों डाल दे | राजा की | 
| आज्ञा पाय दोनों घुनियों के समीप जाकर देवा तो एकका मुज़ बन्द्र ओर दुसरे 
| का लंगूरसा दीच पड़ा | तब उसने जाता कि षह दोनों थो मुनि नहीं हैं ।हां | 
| तीसरा आदमी १६ बर्षकी अवस्था का जो श्यामवर्ण सब भषण घारण किये 


वीघ भजा, ऊंची छाती, कमलके से नेत्र अति सुन्दर दौख पड़ा । तब उन दोनोंसे | 
| पूंछने पर जान पड़ा कोई मायावी एुरुष है हमारी जानमें वह बड़ा तस्कर विः्ण 


| इस उत्तम कन्याकों हरने तो नही। आया। जो उसके मनमे कपट न हीता तो हम | 
| दोनों के मुख चन्द्र और लेंगूरके क्यों बनाता | इतने में राजाने कहा कि महाराज | 

आपकफे मुख देख कन्या भयभीत हौती दै तब दोनोंने कहा कि तेरा ही सब प्रपंच | 
| है इस लिगे तू कहदे कि एकके गलेने माला डाल दे | राजा ने कहा, भ्रीमती फिर 
| उठी उसको फिर वही तीसरी मूर्ति सुन्दर दीख पड़ी और यह दोनों घेसे ही | 
क्‍ दीखे | तब श्रीमतीने निभव हो उस तीसरे के कंठमे माला डालदी और बह | 
द दिव्य पुरुष कन्याकों अपने संग ले अंतर्थान होगया | तब तो सभाक्रे छोग कहने । 
| छग्रे कि श्रीमतीने सगवानका आराधत बहुत किया इसलिये विष्णु भगवाब | 
| उसके पति हुते। फिर दोनों झुर्नि अपना ठिरस्कार देख, विश्णोककी गये। | 
मुनि्याको आता ज्ञान श्रीमगी से कहा कि तुम गुप्त होजाओ | तब बह छिपगई | 
| दौनों मुनि वहां पहुँचे अ्रणाम किया | सगवानने आदरपूर्वेक आसन दिया «फिर । 
| मारदकी ने कहा कि आपने हमारे साथ कपट किया ओर उस काया को आपने 
| हरलिया भगवानते कामी पर हाथ घरे और कहा कि हे मुनीश्यरों | मुझको इस | 
घुत्तान्तकी ख़बर भी नहीं कि आप दोनों दया करते फिल्‍ले हैं। यह सुन नारदजी | 
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| ने भगवान्‌ के कानमें कहा कि हमारे कहने से आपने पथ तकका मु सो बब्दस्का | 
| सा बनादिया परन्तु हमार मु तर छंगूरकासा बयों बचादिया | तब उन्होंने नारद ! 
| के काममे कहा कि तुहारे पीछे पत्मुचि आये और लुस्हारे समान उन्होंने हमसे 
| भाथनाको तब हमने आपका लंगूरकासा बना दिया इतवमा कह भगवान बोलेकि । 
| हे मुनिश्वरों हमकी आप दोनों तुल्य ही हैं इसलिये दोभोंका बदल मानमा पड़ा । 
; रसमें हमारा कौन अपराध है। यह खुन नाखने कहा कि जो आप ऐेसा कहने | 
$ हैं तो वह दोनों सज्ञाओं से घछुंध बाण घारे एशब कौन था जो दोनों के बस हे । 
' श्रीमता को दो पड़ा और उसकी उड़ [। तब सगबानले कहा कि महाराज | 


ष् 


अनेक मायावी पुशुष जगत्‌ में फिरने ६ क्ष्य जाने ब्यैयतों दो बौन हर छा 


हम तो पथ खाकर दहते है कि आप दोनों की आजा से दोनों के सुख 
| बनाओ और हमारी चाश शज्ञा हैं राह, सम झ बारे हैं, यह भी आए 


| ज्ञानी हैं. कि हमारी कुछ इच्छा उस कन्या के छिए नहीं थी | इस भांति 
। भगवान्‌ के बचन झुच दोनों घुति बो3 कि ठीक है इसमें आप का छुछ दोष नहीं 
| यह सब उस दुए राजा की माया है । इतना कह दोनों भगवान को प्रणाम 
| कर ब्दां से चड़ दिये | फिर राजाके समीप आये और क्ोघसे कहने छथे तू बच्चा 
| दुष्ट है ते ने हम दोों को बुलाया और कन्या किसी तौसरे को देदी इस हिये 
| तमोणुण वेरी बुद्धि को ढाफ केगा जिस से तू अपनी आत्मा जो व जाज़ेगा। 
| इतना कहते हो ८क अंधदार का एुख वहां उत्पत्त छुआ ओर राजा को और 
| चछा तब झुद राज चद्ध ये ब्रकड हेंए इस अप्यक्षार को हृदाया और घहः अच्यक्षार 
| नारद और पर्वत दी छौर घला और सुदर्शन चक्र मो दोमों परियोँ हे रण 

लगा मुनि सयदीत ही बा से भागे लोकऋालोक पर्वत पय्यन्त भागते फिरे 
| परन्तु खुद्रात्र चक्र और उस अप्घकार ने उनका पीद्य ने हौड़ा तथ हो आफ 
| व्याकुछ हो भवयावान्र्‌ को शरण में गये ओर कहा कि छे प्रभो 
[पा राजकऊन्या के निप्रिस हमादी यह दुर्दशा हुई । हब सणव 


के ४ 


| अन्धकारसे कहा कि छुद्शनचक्क हमारी शाक्षाओे साजाकी रखा दरया है इसलिये 
| यद्द निष्कल नहीं होसका और कांप्रे शाप मी इथा थ होधा ८ हिसे इल कारण 
| अश्बरशष के दं समे बड़ा धर्मात्मा राजा दशरथ होगा उत्तर ५य हंम होंगे ऊौर 
| दमारा नाम रास होगा और हमारी दृक्धिण भूजा सरत, वास सजा ए 
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द्ध 








( रे८ ) 


| और शेषका अवतार रूश्मण, ये तीन हमारे श्वाता होंगे तब हमारी भाय्यों सीता | 
| वेने रावण हरेगा उस समय तू हमारे समीप आज्ञाना हम सुझको अहण करेंगे। | 
अब घुनियों का पीछा छोडेरे इतना भगवाजूबा घचन खुन अन्‍्फार नाश को पाप्त | 
| भया और खुद॒शनचक्र अपने स्थानको गया दोजों मुनि सी बड़े भयसे छूटे भग- । 
वानूकी प्रणामकर वहांसे चले और परर्पर कहने छगे कि आज हम जम्मपर्य्यन्त 
| किखी कन्यासे विवाहकी इच्छा न करेंगे। कुछ काछके पीछे नारद प्र तपर विष्णु 
| भगवान्‌ की सब भाया ज्ञान भगवानजे चिप हो शिवभक्त होगये। 


नारदः पठक तश्च व बिरं ज्ञात्वा विचेष्टितम । 
मायां विष्णोविनिन्येव रुद्रभक्तों ब॒भूवतु:॥ १५६ ॥ | 








प्रह्मवेत्रत प्राणा--प्रकृतिख प्डमें लिखा है कि घिण महाराज की 


छशथ्मी, गड्रा तर सरस्वती यह तीन ह्थ्ियाँ थीं । एकबार गड्गजा' क्षणमात्र चिए्ण 
को देखकर हँसी और कदाक्ष किये जिसको देल सरस्घतीने गंगाको शाप दिया 
| कि दू नदी एय होजा | इसी प्रकार गंगाने सरस्वर्ताकी शाप दिया कि कलियुग्मे 
| तू नदीरुप होजा | इतने में वि णुजी जो प्रथम बहांसे उठकर छउलेगये थे। आये 
»र सबसे कहा कि बहुतसी स्वियाँखे संसारमें दिन्‍्दा होती है और चह नरववो 
| जाता है! इसलिये अब एक सुशीलछा रक्ष्मी ही को अपने पास रहने दंगा। गंगा 
| तू महरेश ओर सरस्वती तुम बह्माके पास ज्ञाओ | तब शंगाने विष्णसे कहा कि 
पने बिना अपराधके ही मुझकी त्यायन किया इसलिये में अपने शरीर को 
| त्याग दूंगी और तुम निर्दोषीके मा ?$ वाढे कहछाओगे और जो मनुष्य निर्दोधी 
| स्त्री को त्यागता है चद कल्पभर नरकम रहता है | त्र० अ० ६॥ 


निर्दोषिकामिनीं त्यागं करोति यो जनाभवे । 
सयाति नरक कएप॑ कि ते सर्वेश्वरस्थ वा ॥ ७३ ॥ 


देवीभागवत-रकन्द & अध्याय ८३ मे लिखा है कि महादेव ऊ वा 
शहनचूड़ दृत्यसे संग्राम होरहा था और दोनों सौ चप्टक रूग्राम बरते रहे परन्तु 
एक सो न हारा उस समय विष्णु दृद्ध ब्राह्मण का रप धरकर शाह चूड्के पास 
गये और कहा कि आप सब सश्प्रदा्यों के दाता हैं। झुझको एक बस्तुवी) इपछा 
हे तुम प्रथम देने की प्रतिज्ञा करछो | देत्यने करली | दब ८ क ब्राह्मणने कहा हम 
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( २७ ) 








कवच चादो हैं उतने देदिया | फिए ब्रि्ण मदाराज ने शहचूह का स्वरुप बस । 
| उसकी छा तुलसीके निकट जा प्रसक् किया । 


शंद्बचूडस्प झपेण जगाम तुल्नसींप्रति । 
गत्ा तसयां सायया च वीयांधानं चकारसः ॥ 


भीमान्‌ और भी खुनिये घुर नाम देत्यसे जब आप संग्रामसे हार पहाड़की | 
क्‍ एक गुफा में छिपकर सो रहे तिसपर देत्य पहुँचा जो इनकी स्होजमे था इदमेप । 
क्‍ विण महाराजके शरीरखसे एक कन्या उत्पन्न होगई और डसने मुरको मारडऊः। | 
| इतने में इनकी नोंद गई जागे। मझुरकी मरा देख पूंछने रंगे इसको दहिराओे मारा | 
कन्याने कहा मैंने तब उसको प्रलन्‍न हो बरदान दिय्रे॥ कहिये यही सर्वशाद्धि- | | 
मानता के कतंः्य हैं तिसपर इनके कानके मेकसे मधुकैटस नाम दो देत्य भी " 
उत्पन्न हुये थे क्‍या यह हँसी नहीं है । ; 
भ्रीमान्‌ पण्डित जी पुराणों में लिखा है कि समुद्र मथने के समय अछुरों | 

से अमृत देने की प्रतिशा की और असुर को अस्त पाते देखा तो चक्र से 
उस का शिर काट डाहा | वामनरुप धारण कर गज़ा बहि से यज्ञ करने के [ 
लिए अप्नि की रक्षा के अर्थ तीन पेर कुटिया बनाने को मांग सब पृथ्वी छेली | | 


श्रीमक्वागवत स्कंद १० उत्तराद्ध अध्याय ८८ में छिखा | 


है कि एक बकाझुर देत्य ने शिवज्ञी का आराधन कर शिव को अखनन्‍न कर यह [ 
वर पाछिया कि मैं जिसके शिर पर हाथ घर बह तुरंत भस्म होजाय । देत्य | 
। ने पाक ती के लेने की इच्छा कर शिवजी के शिर पर हाथ धरना विचारा यह / 
| ज्ञान वद सब ओर भागे पर कहीं किसी ने रक्षा न की तब घे कुन्ठनाथ के पाल | 
| गये तब बंद उठ देत्य के पास गये और कहा कि यदि शिव ऐसा वर देने बार | 
सच्चा दे तो दक्ष से शापित क्यों हुये हम तो यह बात घठी समझते हैं यदि | 

सच्ची है तो प्रथम अपने शिर पर हाथ रख कर देखो यह सुन उ्योही उसने | 
| अपने शिर पर हाथ घरा त्योँ ही वह भस्म हो गया कहिये यह काम साक्षात्‌ | 
परमेश्वर को करना चाहिये जो शिव के लिये झूठ बोला और उस से विश्वास- | 
घात किया ॥ । 
ल्िद्गपुराण अध्याय &द में लिखा है कि भह्ाद्‌ को रक्षा के लिये | 


जब विष्णु भगवान्‌ ने नसिहदावतार धारण कर हिणण्यकध्यप को मारा डस्द ! 
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समय उस वे बड़ा ही फझोप था इस बी शान्ति के छिपे देखता मे स्मृति की | 





के रथ ३ डे उससे द्टणज़ में श ! 
&% रण वीरमव को यागते के किट उड़े उसी सम पित्त शअशााशज में शरत | 
भू हल 


हि ड्रैमा० 
कि उधार छाडा 5 आशा के 


हक 


उतरष्यातज्ष प्य संशहा निपांत्य थ निपास्य च । 
उड्धोयोडीय भगवान्‌ पक्नांघातविमोहतम ॥ 

हरि हरन्तबृष्ट भ॑ं विश्वेसानंतमश्विरम | 
अनुयान्ति सुरः सर्वे नमो वाक्येन तुष्ट॑बः ॥ 


हि 
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हादव लीला | 
भरी महाराज महादेव के छीछी का वर्णन करना भी ब.टिन है देखिये | 
| पद्मपुराण ख्ठिण्ड आ० १७ में छिज्ना है कि बहा जो का य ते दोरद्ाथातो | 
| महादेवजी वशशारा में भिक्षा मांगने के लिये मश्सूत्र धारण किये वा एक | 
। बड़ी भारी झोपड़ी हाथ में छिपे त्विजू के समीप,आकर बेठ गये | तब चोद- | 


किक 


 पादी कदमों ने उत से कहा कि तुम पऐेसा निम्दित सेब बनाये यहाँ यज्षशालूत | 
| में कैसे चल आये दब डरवो बहुत उंजुकारा वा ना की, और खेदा भी पर थे | 
| यह से न उठे | तब दस कए महादेवजी उन ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों ! | 
सब का सतुध करे अद्याज्ञी के यज्ञ में हम को छोड़ और कोई नहीं निकाला | 
$ जाता हम केले विकाऊे जाते हैँ तब ब्राह्मणों ने कहा कि अच्छा भोजुम कर लो | 
| ठव चले जाना उन्होंने कहा अच्छा तब छाकर अन्न दिया। उन्होंने कमल मै | 
| घर कर भोजन कर. ब्राह्मणों से कहा कि हम अब स्नान के लिये पुष्कर को जाते | 
| है बह चढ़े गय । तब बाह्यणों ने कहा कि कपाल यहाँ है घरा है । हम छोग | 
| उयाकर काय्य कर क्योकि इस केरहने से अपवित्रता होती है। तब उन बाह्मणों | 
 फे से एक ने उठाकर बाहए फेक दिया तब उस वो दूसरा और दिखलाई दिया, 
| फिए तौसतए दिवलाई दिया उसको फेंका इसी प्रकार हजार तक फॉँके। 
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| अब अन्त त मिझा तब खब पुष्कर में स्तुति कणों के लिए गये देखा कि 
| महादेव. जो सवान कर कुछ मन्त्र कप रहे थे | सबने महादेव को स्ठुति का 
| तंब अससत होकर कहा किजाओ, थक्ष करे हमने कपाछ उठा किया और " 
| अह्या से कहा कि ठुमभी कुछ चर मांगो | तब बडा ने कहा कि हम यक्षमे दीक्षित | 
| हैं हमी सबको देते हैं चाहे सो आपही माँग लीजे। तब महादेवजी ने कहा | 
| कि अच्छा किसी समय हमी आए से मांग छेंगे। इतना कद सब चले गये ! 
जब मन्वस्तर बीत गया और महादेवजी घुमते २ दूसरे मन्वन्तर में चहा पहुँचे | 
| तो अह्मा यज्ञ कर रहे थे तब फिए उसी भेष में नज्न अपने गुप्त स्थान को बायें | 
| हाय से थामे ब्रञाजो को सभा में आये तब सब उनको देख कर हंसने छगे | 
| कोई उन्‍्मत्त समझ मिट्टी घल फेंकने छंगे । किलो ने पकड़ा फिसी ने जदा | 
| पकड़ कर घसीदा | किस ने कहा कि यह व्रत तुमको किसने सिखलाया है।'। 
| वेज यह सुन्दर ह्वियां बेठी हैं तिल पर तुम इस भांति चके आये हो | तब | 
| महादेवजी ने कहा कि हमारा शिव्न तो ऋद्या का र॒प है, और स््वियों के गुप्त । 
स्थान सब जनादन के रप हैं | तम लोग हमारा चीथ्य हो, फिर हमको दूथा | 
दयों छूश देने हो हमीने प्च उत्पस्भ किया हे व उस एच में हमो | 
उत्पन्न हैं। ६३।०४ । क्‍ 

इस से हमारी की हुई सष्टि है व हमी ने सार्य्या हिमाछयके यहाँ स्त्यन्न की | 
| उसमें उमा रढों को दी | बताओ वह किसकी कप्या है। तुम सब इस बात को | 
| भी जान छो कि हमारी ख्री को बह्मा ने नहीं उत्पच्त विया न विशुसभगवान्‌ ने 
यह भी ज्ञान को कि हमौने ब्रह्म का शिर काट डाला था फिर तुम छोग ब्रह्माकी | 
उपासना कैसे करते हो और हमको मारते हो | इतसमा कहने पर भी ब्राह्मणों ने | 
| शिच का माग्ना बन्द नहों किया | तबरशकुर से फिरि कहा तिसपर ओर भी तह क्‍ 
किया जिस पर शिवजी ने उनको शाप दिया कि कलियुग में बंदवर्जित हो | 
| जाओगे बड़ी २ जदा रखाओगे दक्ष कर्म से भ्रष्ट होजाओगे व पर स्तरियाँ के | 
| सं भोग करोगे जब माता पिता से रहित हो जाओगे तो व ध्याओ की दूतता 
करोगे | किसी पुत्र को अपने पिता का चन न मिलेगा और न किसी का एुअ 
| पष्डित होगा रुत्र के शिवालय की मिक्षा लोगे शुह के ध्राद्ध में भोजन 
| करोगे । परस्पर विरोत रहेगा बहुत घर्म रहित हो जाएंगे और जिन आह्मणों | 
| में हमको दुःखी नहीं किया उनके घरों में घन, घान्‍्य पूर्ण रहेगा | घर की लिया । 
| छुशीलादि गुणों से युक्त होंगी पेसा कह चह अच्तर्दधान होगये। 











( हैक ) ह 
दणडेश्वापि च कीलेश्व उन्मत्तवेषधघारिणम । 
कक / 0 अरे 
पीड्यमानस्ततस्तेस्तु द्विज: कोपमथांगमत्‌ ॥ 
ततो देवेनते शुप्ता यूयं वेदविवजितः । 
९ रे 
ऊध्व जटाः ऋतुश्न ५2: परदारोपसेविनः ॥ 
वेश्यायां तु रता यूते पितृमातृविवर्जितः । 
न पुत्र: पंतक वित्त विद्यांवांपि गमिष्यति ॥ 
सर्वे च मोहिताः सन्तु सर्वेन्द्रिय विवजितः । 
रोदींभिक्षां समश्नंतु परपिडोपजीविनः ॥ 
आत्मान वर्तयंतश्व निमसां धर्मवर्जितः । 
करे श्स्ट्‌ रैक $ 
क्पायितातुयेविष्र रुन्मत्ते मयि सांप्रतम ॥ 
तेषां घन च पुत्राश्चव दासीदासमज्ञाविकम । 
९२३ कक 
कुल्ोत्पन्नाश्व वे नारयों मयि तुष्टे भवन्विह ॥ 
एवंशापं बवरं चेव दत्वां तद्धांनमीश्वरः । 
पद्मपुराण सुष्टिचण्ड अ० ५ में दक्ष ने पाव ती से कहा है कि जिस कारण | 
तुम्हारे पति का निमन्‍्ज हमने नहीं किया । 
सुनो एक तो वे मजुप्य की खोपड़ी ही को पात्र बनाये लिये रहते हैं, गज | 
सर्म ओढ़ते, चिता की भस्म लगाते, जिशल धारण करते, दप्ड लिए रहते, | 
नहीं. सदा रहे, इमशानभूमि में निवास करते, अंगों में विभति छगाते | 
कि कोई भी अह्ग बाक्नी न रखते, व्याप्त का चर्स्म ओढ़ते हैं, हाथी का भी चर्स्म | 
ओड़ने हैं, ज़िस से रक्त के बिन्दु टपकते रहते हैं, मरे हुए मन॒प्यों की कपालों की | 
माला तो गले में धारण किये ही रहते हैं । । 
हाथ में एक मलुप्य की मांजर बिना मांस की रहती है, बक कन्था | 
ऊपर से और ओढ़े रहते हैं, सर्प का लँगोट बनाय अपना अच्छादित करते, | 
सर्पों के राजा वासुकी जी को ही यशोपर्व-त बनाये रहते | फिर ऐसा रुप. अमज्जनल । 
बनाये पृथ्वी पर घूमा करते यह श्री नहीं कि कहाँ छिप कर बेढें आप तो आप । | 
अपने खंग हजारों भृत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, ब्रक्मराक्षसादि भी सब नह्ठः | 
धड़ड़ घ त्रिशल धारण किये तीन नेत्रधारी सदा गाते बजाते और नाचते रहते : 
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है) उनको कु | मको छज्जा होती है | कि छोग कहेंगे कि इनके ऐसेही दामाद | 
ज्ञव ऋवताओं के निकट कैसे बेठ सकते हैं इस प्रकार भेष बनाये वे | 
्केकपीत पर बेठने के योग्य कब है। चत्से ! इन्हीं दोषों के कारण च सब 






ह रह 


| छोगों की रूझ्जञा से तुम्हारे पति को निमंत्रण नहीं दिया । 
येनायकारणेनेह पतिस्तेन निमंत्रिता । 

कपालपांत्र घक्रर्मी भस्मांवततनुस्तथा ॥ 

शुली वुणडी च नम्नश्च श्मश्ने रमले सदा । 
विमृत्यांगानि सवाणि परिमांष्टि च नित्यशः ॥ 
व्यांघ्र वरमपरांधीनों हस्तिचमंपरिच्छुदः । 
कपालम।लां शिरलि खष्टवांगं च करेस्थितं ॥ 
कव्याविगोनसंवध्वां छिगे इस्क्षांवलयं तथा। 
पन्नगांनां तु रांजानमुपबीत थे वासुकिम्‌ ॥ 


4६9६ 
दत्त के यज्ञ को शिवकां विध्वंस करना | 

दक्ष के यज्ञ में जो देवता और मुन्ति थे सबकी शिवजी ने दृग्ध किया | 

सती के वियोग से खिन्‍न हो दुक्षका यज्ञ नाश करने की आज्ञा शिवजी ने | 

| बीरसद को दी वह शिवज्ञी की आज्ञा पाय अपने सोमों से करोड़ी गण उत्पन्न | 
कर सबको साथ ले, रथ पर बेठ ब्रह्मा जीको सारथी बनाय दक्षर्रे यश्को जाते 
भय, कन खन्न में दक्ष का यज्ञ होरहा था वहांजाकर कहा देवता मुनियाँ स- 
हित तेरे नाश को मुझे शिवजी ने भेजा है। इतना कह यश्षशाला में आग | 
लगवादी सब गण क्रोध कर यज्ञ स्तंभों को उखाड़ने लगे | इन्द्रकी भुजञाका स्तंभ | 

| चन्द्रमा को मार गिराया फिर वीरभद्र ने इन्द्र का शिर काट छिया अश्नि के दोनों | 
| हाथ छेदन कर ज़िद्दा भी खेंचछी यमको दण्ड छीन माथे में लात मारी विष्ण 
| और चीरमद्र के साथ युद्ध हुआ तब उन्होंने हज़ारों नारायण उत्पन्न किये वे | 
सब वीरमद के साथ युद्ध करने रूगे । वीरभद्र ने भी उन सब नारायणों को | 

| शल्मों से हटाय एक गदाका प्रहार विष्णु भगवान्‌ की छाती में ऐेसा किया कि | 
| झूछित दो भूमि पर गिर पड़े और थोड़ेही काछ में सम्भल ऋर उठे और अति 
| क्रोध कर चीर्मद़ के मारने के अर्थ खुदर्शनचऋ उठाया परन्तु बीरभद््‌ ने चक्र | 
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। दो घ्वूल "* छुए वचिण्ण अर हा गत फि 
| दे इन्द्र, वरण, चिःणु आर दक्ष का दशिर छूगा दे 


्ि 


६ 


| लगाया दक्ष भी फिर ज्ञीवदान पाय हाथ. जोडू ई 


््य 


जड्ेगप | 


शिव दुशण शानसाहदा अध्याय ११ में लि प्् हे कि जब पावचती शिमा- 


छय पर मद्ादईनजो की सेवा करती थीं उसी सम 
पाकर राज्ञा हुआ जिससे सम्पूर्ण देवताओं 


(| 
8 / 
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| सहित उनको सतंसन कर दिया और अति तीक्षण चाण से विष्ण सगवान्‌ का 
| मस्तक छेदन कर दिया और उस्त मस्तक को अपने पचन से उठा कर अपछहुनीय |. 
$ ताम्त अश्नि के फंड में गिये दिया। इस भांति क्षण मात्र में यशशाल्ता दैग्ध करें | 
। दी | कलश फोड़ दिये स्तूप उखाड़ डाछे और यछ्ष के समासद्‌ मार दिये तब | 
| यक्ष भी भयर्भ,त हो सुगका रुप चारण कर आकाशकी ओर भागा परन्तु धीस्मन्र | 
| ने एक व.ण से उप्का भी शिर डड़ा दिया । घर्स, प्रजापति, कच्यप बहुत | 
| चु्ों करे युक्त अरिश्रेप्ति और अंगिरा झुनि कृशाइव और जो २ इधर उचर | 
| भागे हुमे देव पड़े सब के मस्तकों दो पाद से ताइंन कर गिराया। खर- | 
| स्वती और देचमाता की नासिका अपने तीक्ष्ण नसों से उखाड़ ली दक्ष । 
| प्रज्ञापतिका शिर काटकर अग्निर्में दग्व करदिया। इस 9कार क्षण भरमें उसदक्ष है । 
| यज्ञ वाट वो इमशान के तुस्य कर दिया उपर अति क्रोध से गरजने लगे। | 
| तब हाथ जोड़ ब्रह्मा जी शरार्थना करने रंगे । कि हे वीरमद्र जी आप ने. । 
| अपने यज्ञ का नाश किया । देवता और घुनि मार दिये । अब आप क्रोअ | 
| की शातते करें अपने गर्णों को भी रोके | यह ब्रह्मा जी का वचन खुन वीश्मद्भ | 
| शांति भय्रे और अपने खब गयों को सी चारों ओर से बुला छिया इस अवसर | 
नंनदी आदि गणों को साथ हे श्ञो महाराज [शवरजी भी वहाँ आये। उनको दे । 
| ब्रह्माजी ने बहुत सी स्तुति की और शिव जी की प्रसन्‍त भयरे जान यज्ञ भें मारे | 
देवता और मुनियाँ को जीवदान मिलने के छिये प्रार्थेना की | श्री महादेवजी ने । 
जो २ यज्ञ में मारे गये और जिन के अड्ठ भट्ट होगये थे सब को पहले को भांति | 
| कर दिया और जीवदान दिया । सरस्वती और देवमाता की मासिका ठीक कर : 
| परुणु पक्ष का पूर्ष शिर ल्‍ 
| अधल में दग्ध होगया था। इस काश्ण यज्ञ के पद्मु दा मस्तक काट दक्ष के | 
शयज्ञी की स्तुति करने लगे 
| हतुलि से प्रसन्‍त हो शिव जी मे दक्ष बते अपना गण बनाया और भाँति २ हे 
| घर दिये | नारायण, बा, इन्द्र आदि सब देव परमेध्चर की स्तुति करने 

लगे शिवज्ञी भी प्रसन हो उनकी अभी“ बरह अत्तर्दान होगये झीः देवता भी / 


तरक्ाछुर ब्रह्माजी से घर | 
इुआ तब वह ब्रह्मा के ॥ 


५. जब वलाकीक अल भा लय आ. बज को भा नदललीर........ 5, मर नलकील मल 
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समीप गये ओर बूसात कह खुतायोा उन्होंने कहा कि इसने मेरी तपस्या की 
| इसंछिये में ते इसको बर दिया हैं कि तब तक तू नहीं तरेगा अब तक महादेवजी ! 
| के बीय्यें से पुत्र उत्पन्त ने होगा | इसे लिये तुम सब इसी उपाय को करो | 
| तब इच्द्ध ने कामरेथ को बुलाकर संब छूर्तात कहा जिखने हिमाछण पर जाकर | 
| सबको पुकार कार्य्य किया | जब पाती इनकी पूजा के लिये गई तो काम से | 
| पीड़ित मदादेवज्ी ने अपने हाथ फो उसझे ब््खाँचल घारण करने को बढ़ाया सब | 
। लक घंह दूँर चली गई । । 
जे क्‍ 

इत्पेवं वशयित्वातु तपलो विर्णमह । 

हस्तं वस्त्रां चले यावत्तावच्च दूरतो गता ॥ 
|... स्ियां के स्वभाव से बंद सुन्द्रो छज्ित होकर अपते अंड्रों को देखती और | 
| प्रकाश करती चली | इसे प्रकार परवती की चेड्ठा देखकर शिवजी मोह को पाए | 
| द्ोगंबे और कहने छगे जो में इसका आलिगन करूं तो कैसा खुग्ब होगा । 
एवं चेष्टांतदद ष्ला शंभु मॉहमुपागमत्‌ । 


पय्याज्षिगनमेतस्थाः करोमि कि पुनः सुखम्‌ ॥ 
|... फिंद् क्षणसा्र विचार कर कहा कि मैं किस प्रकार मोह को प्राप्त होगंया जो | 
| मैं ईइघर होकर पराये अंदर का रूपर्श करना चाहता हूँ फिर दूसरा क्षद्रपुरुष बयां | 
| करेगा ऐसे शान को प्राप्त हो दृढ़ कटिबन्धंन को शिवजी रखते हुए कि कही | 
| ईच्चर प्रंष्ट होते हैं क्या ? ॥ 3४ ॥ ७५ ॥ 
चलणमात्र विचायेवं किमहंमोहभागता 
हेश्वरो5ह यदीच्छेयं परांगस्पशनंमदा ॥ 
तहि कोडन्यतमः क्ष व: कि कि नैेवकरिष्थलि 
एवं विवेकमासाथ पर्थक॑बंधर्न टहुस ॥ 


रचयामास स्वात्मा हेश्वरः किपतेदिह । 

और अध्याय १४ भें छिंखा है कि शिवजी भहारज्ञ पाव॑तां के अक्षन्तर्माथ | 

की परीक्षा लेने के लिए वहां गए जहाँ पीवतीजी तपस्या कर रहीं थीं शिवज्ञी | 
ने एक बुद्ध स्थामी का स्वरूप कर लिया था | ज़ब वंह बहा पहुँचे दी पार्वती ने 
अतिथि का बड़ा सत्कॉर किया तब इन्दोंने पूँछां कि ऐसा घोर तथ किस छिये | 































| महात्मा की छी के साथ एक घृणित व्यवहार से उस की पर्राक्षा करना | 
| छिलला है ॥ 


। युधिष्टिर और उसके संगी जो रण में से बच निकले थे अपने डेरे एर आये जहा 
| शत भसश रखवारी करने की प्रतिज्ञा कर रक्षा के वास रहे पर जब ऊश्वत्थामा | 
| जो उनका शत्र था रात बे गया और महादेदी की विनती की तो उन्होंने ! 
| उसको अपना खड्ग दिया जिस से उसमे द्रौपदी के पुत्चों को मारडाछा । ट 





जी ने लम्जित हो चट पट अपने पट धारण किये ।-ऋषि लोग-यह दशा वेखकर 





। महांदेख फ्ै यु ईीकेलियेव ह्ह गये जहा शिवज्ञी छादा रहने थे ।प हु कर । 


७३ जो कोई आवेगा वह तुझूत खो होजायेगा । 


(६ ऐंड ) 


अन्त 


करंती हो तब पार्वत्तीज्ञी मे सखी द्वारा कहा कि शिवको पति बनाने के लिये, 
तब अतिथि ने शिवकी सब प्रकार से बुराई की | जिसको छुन पाव्ती ने उसको 
बहुत बुश भरा ऋदकर अनेक प्रकार से शिवकी प्रशांधा की । जिस को झुन * 
अतिथि ने शिव रुप में होकर कहा कि में तुमसे प्रसतन हूँ जो चाहो सो में करने 
की उपस्थित हूँ चलो घर चलो । पांव॑ती ने कहा कि में पिता के घर जाती हैं 
और बहा से विवाद कर आप की सेवा करूगी तब शक्कर ने कद्दा जेली तुरहारी | 
इच्छा हो । बेसा ही होगा । इतना कह अन्दर्धान हो काशी में जाकर थिदयार | 
करने छगे और पार्वती के विरह में उत्कप्ठित हो सप्तकषियों का स्मरण | 
किया ॥ १० ॥| 








हस्पेवं बचने श्रुत्वा शिवोडपि च शिवां तदा। 
उवाच वचन लें च यदिच्छसि तथेति तत ॥ 
इत्यक्त्वां तदवेश भुगत्वा काशी विचारयन्‌ । 
ससमर च ऋकषीं सप्त विरहाविष्ट मानसः ॥ 


हि 


ल्षिड्गणुरा शा अध्याय २९० में शिव का अतिथि बन झुद॒शंव नाम 


महाभाग्त छौतिक पर्व में लिखा है कि कुछक्षेत्र की लड़ाई के पश्चात्‌ जब । 


देवी भीगवत अधथम शफन्‍्द्‌ अध्याय (८ में लिखा है । एक बार सतकादि ऋषि ; 
देवा तो महादेव ओर पावती ज्ञी ऋ.ड़ा करने मे आसक्त है। उन्हे देश्व पावेतो | 


बदरिकाआश्रम में श्रीनारायण के दर्शन को ये गये तब अति कक्कित -पावेती 
वो देव महादेवजी ते शाप दिया कि तू बयो रजत होती है आगे से हमको | 
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अद्य प्रभति यो मोहात्पुमान्कोषि वरानने । 
वन च प्रविशेदेतत्सवेयोषिरूष्यति ॥ २२ ॥ क्‍ 
|. इसऊे अज्ञकूछ वैवस्वत मजु का पुत्र छुज्ञ नाम राजा बिना जाते, एक दिन 
$ शिकार खे उने को गया वहां जाने राजा ही और घोड़ा घोड़ी होगया ! 
सुयुम्नस्तु तदज्ञानांव्पविष्ट: सचिवे: सह । 
तथव्जीसवम्ापन्नस्ते:ः सहेति न संशय: ॥ २४॥ | 
फिर वह रूझ्ञा के कारण अपने राज्य को बापिस नहीं गया और झती हो! 
| जाने पर उसका नाम इला हुआ | एक दिन चन्द्रमा ओर बुद्ध वहाँ पहुँ ते | तंब 
| बुद्ध नें उस रूपयती स्थ्ी को देख उसकी इच्छा की इसी प्रकार इला ने भी 
| चाहा कि यह हमारे पति हो निदान दोनोंका समागम हुआ जिसले पुरुग्वा माम । 
पुत्र उत्पन्त हुआ ॥ 
संयोगस्तव संज्ञातस्तयोः प्रेम्णा परस्परप्त्‌ । 
सतस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम ॥ 
| जब पुत्र हुओ तो बड़े सोच में हो वशिष्ठजी का स्ममरण किया जिन्होंने | 
| आकर महादेवजी को बड़ी प्राथना करने पर प्रसन्‍त किया और चर मांगा कि |. 
| यह राजा फिर पुरुष होजाय जिस पर महादेवजी ने कहा कि हमारा बाक्य 
कमी भिथ्या नहीं हो सकता हाँ हम तुमसे प्रसन्‍न हुए इस से राजा एक मास |. 
| ख्त्री रहेगा ॥ क्‍ ल्‍ 
| मास पुमांस्तु भविता मास सत्री मूपतिः किल॥ ३३॥ 


श्रीमहांगबत अष्टम स्कंद अध्याय १४ में लिखा है कि देव और ह 
| दानवों में घोरखंगराम हुआ तब जिप्णुन्नी ने मोहिनी त्री का रूप बना दानवाँ 
| की मद्रा और देवताओं को अस्त पान कराया | जब यह वृर्तात महादेवजी : 
| ने छुना तब उम्रा सहित बेल पर चढ़ गणों सहित वहां पहुँचे जहाँ" विष्ण' | 
| भगवान्‌ थे । उस समय उन्होंने विष्ण महाराज की स्तुति कर कहा 


अवतारा मया दष्टः रममाणस्य ते गुण; 


सोहन्तददष्ट्मिच्छामि यत्ते -योषिद॒पुद्ध तम 
तुम्हारे अनेक अवतार मैंत्रे देखे अब में उस्तर नारी रूफ को देखना | 














जाहता हूँ जिस से तुमने देत्यों को मोहित किया है और देवतों को अमृत 
पिलछाया है । 
कोतूइलाय देत्यानाम्‌ योषिद्षो मया कृतः । 
पश्यतां देवकाय्योशि गते पीयुषभाजने ॥ 
तत्तहूं दशुदिष्यासि दिदणोः छुरसस्म । 
इस प्रकार से महादेव को खुनके सगवान्‌ विष्ण बोले कि जब अमृत 
का पात्र देवतों से देत्यों के पास चला गया तब मैंने देत्यों वो मोहित करने के | 
निमित्त जो ख्री का रूप धारण किया था बह तुम को दिखकाऊंगा बह मेरा | 
रूप काोमियों को अत्यन्त प्यारा है परूतु वह केवल सह्ृब्पमात्र ही है । ऐसा | 
कहके भगवान्‌ चिप्ण वहीं अन्दर्धान हो गये | जहाँ उम्रा के सहित सहादेय । 
विशज्ञमान थे, और चारों और को देख रहे थे। इसफ्े अनन्तर समीपचर्सी | 
याश में जिस में छा २और कौमछ पत्ते तथा पुष्पम्िदें हुए थे | गेंदकी | 
इचछाठती हुई एक कन्या अत्यंत छुन्दरी को देखा और भमनन्‍्द्‌ मुखकान चाही | 
| वी को गेंद डछालने देख कर महादेव ऐसे काम से व्याकुल हुए उनके पास | 
| थेठी पाचंती और गणों की भी छज्जा जाती रही | जब स्त्री के हाथ से गेंद बहुल | 
| दुर चली राई और वहं उसको पकड़ते के लिये झपटी और चायु ने उसके | 
| ब्रारीक चस्य को उड़ाया, महादेध उस स्मी पर पेसे मोहित हुये कि पार्षती के ! 
| सामने ही उस के पीछे भागे। बह बस्र हीना महादेव को अपने पीछे आपता | 
| देख कर बहुत लज्जित हुई और बृश्ों में छिप गई महादेव भी दुक्षों में उसके । 
| साथ चले गये और उस का जूड़ा पकड़ के ( गोद भरके ) आलिड्ल्‍बन किया । | 
| बह ख््री इधर को तड़प कर महादेव की भुजाओं ले छूटी और भागी इस | 
| आलिद्नन से जहां जहां महादेव का“ “पतन हुआ पहीं यहीं सोने | 
| की साले हो गईं । 


पद्म पराखु षष्ठ उत्तरखंड अध्याय १४४ में छिखा है। कि एक बार | 


| गाय और बेल आपस में क्रीड़ा कर रहे थे बेल ने विष्ठा और मूत्र को छोड़ा तो 
| घह महादेव के माथे पर गिर पदढा। 


परा वृषेण गोलोके क्रीढतो सहमातलिः । 
मुक्त तथाशुकून्मत्रं पलितं हरमछनि॥ 
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तब उन्‍होंने गोवों को श्राप दिया। गौवों ने उन से शभार्थना पी तब 
आपने उच्र से कहा कि जद तुम साप्रमती तीथ में ब्रह्मवस्ली के समीप खण्ड 
| संशक हद में स्‍्वान करो तब तुम स्वर्ग को जाओगी फिर गौवों ने ऐसा ही 
$ किया । ह 
ल्‍ गावः शुप्ताभगव्रता संप्रसाझपुनहेरम्‌ । 
प्राप्य्यामहे पुनलोंक इतिदेव॑ यमात्तिरे ॥ 
श्दा साञ्नमतीतीर्थें ब्रह्मवज्ञी समीपतः । 
खडंसंज्ञहुदे स्नात्वा स्वगवेप्राष्स्थधभू वम्त्‌ ॥ 
6 पञ्मपुराण घष्ठ उत्तर खण्ड अध्याय १५७ में छिखा है कि एक बार | 
| महावेजरुयी विश्वासित्रजी खड़्गधार तीर्थ पर गये और साम्प्रवती में स्नान 
| कर महादेघजी के स्वान किये और प्रति दिन पूजा करने रंगे, उस स्थान 
| पर कोई दुए कौलिक ने आकर मद्दादेवजी के ऊपर मांस चढ़ाया ॥ १॥ 
तत्र कोषि महादुष्टः को लिकः पापरूपधृक । 
मांस दत्त तदातेन शिवस्योपरि भामिनि ॥ 
क्‍ जब विश्वामित्र ने देखा तो कहा कि इस पापी फो दण्ड नहां दिया इस | 
| छिये मैं उनको शाप देगा ॥ ६३ ॥ 
न दत्तस्तस्य दण्दोहि शवण परमात्मनः । 
तस्मादहं हि निश्चित्य शापं दाष्येन संशयः ॥ 
यह घिचार उसी समय महादेवजञ्ञी को शाप दिया कि इस थोर 
| कलियुग में तुम स्वथा गुप्त रही इस प्रकार शाप देकर श्रे छ मुनि चले गये॥६५॥ | 
| अस्मिन्‍्कलियुगे घोरे गुप्तस्तं भव सवंधा । 
इति दत्वाथवे शाप॑ गतवान्मुनिसक्तमः ॥ 
| एक ज्ञार शिवजी ने विष्णु सगवान्‌ से भिक्षा मांगी । विप्ण ने अपना 
| दाहिना हाथ खमए्रेग किया शिव ने जिसूछ मारा और रचिश की धारा कपाल | 
| में गिरते छगी शिय ने उखको मथा उस में से एक पुरुष उत्पन्‍्म हुंआ 0 क्‍ 
| और भी ख़ुनिये कि जब दक्ष महाराज में अपने यज्ञ में पार्वती के पति | 
| महादेव को नहीं घुलाया तो पावेती जी यहां ही भस्म हो गई । जिनके शक | 














| में महादेव जी हरद्धार में आये और शोक में डब गये। उस समय नारद छुनि | 
| । आकर सब दत्तान्त कहा जिस को ध्यान से उन्होंने जान शोक दूर किया । | 
| सष्ठटि खण्ड अध्याय ५ में । । 
शिवजी ने अंजनी के साथ छल किया और उसे अपने पास बुला के | 
| भन्त्र देने के घोले से अपना वीयर्य उसके कान में डाल दिया जिससे हनमान 
| उत्पन्न हुये । । | 
बद्यववत्तदुराण गणेशखण्ड अध्याय ३ में लिखा है कि एक समय | 
| शिवजी ने क्रोध कर शख्म्र से सूव्य को मारा जब वह सतक हो गये तो कश्यप | 
| जो महाराज विलाप करने रंगे और सब तरफ अन्धकार हो गया कश्यपजञी | 
ने शाप दिया जेले मेरे छुच्ध को तूने मारा है ऐसे ही तेरे पुत्र गणेश का शिर | 
| कट जायगा । | 
| मत्पत्रस्यथ यथा वच्तच्छिन्न शुलेन तेड्यवे । 

सत्पुत्नरस्य श्रिव्छिन्न' भविष्यति न संशुयः ॥ 
प्रदमपुराण पषष्ठ उत्तरखणड अध्याय १२२ में छिखा है पावंती | 
| जी ने दीपमालिकां के दिन हुआ में महादेवजी को जीत कर नप्न छोड़ दिया था | 
| इस से महादेवजी दुःखी और पाती सुखी रहती हैं ॥ 


गोया जिल्या परा शंसनझो यतेविसजितः । 
अतोय॑ शुकरो दुःखी गोरी नित्यं सुखेस्थितः ॥ २६ ॥ 


कहिये ध्रीमान छुआ खेलना भी धर्म काय्ये हो गया क्योंकि महादेव | 
| और पावती ने खेला, इतना ही नहीं वरन्‌ साल भर को हार जीत म्ारम होती | 
| है यानी उस रात्रि में जो जीते उसकी साल भर तक जीत और जो हारे उसकी | 
| सांल भर तक हार होती रही है । क्‍ 
ल्‍ अश्रीमान्‌ इस हार जीत,,को जानने के बहाने से भारतवर्ष में प्रति वर्ष 
| ऊआ का सत्र अचार हो गया। धर्म शास्त्र जिस को बुश बताते हैं पुराण उसे | 
| वष भर की हार जीत सुस्त दुःख की कर कहते हैं तिस पर तुर्रा यह कि.पायंती 
| सी पतित्रता स्त्री ने महादेव को इतना हराया कि घोती तक जीत लछी और | 
नभ्न उन को छोड़ दिया। जिस से वह दुध्खी रहते हैं। कहिये जो आप । 


हि 





किन 


| डुश्ली रहते हैं फिर औरों को क्‍यों कर सखी करते हैं क्या: पतिव्रताओं का 
॥ यहां धर्म छठ ६ न्‍ ४... हे / | 
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पढ्सपुर श्‌ चतुर्थ पातालखंडे अध्याय. ११५१ से कि जऊघ खब 











 देघला सतान करके चले तब तुम्बरू नाम गान्धंये आकर गावे रूमा उसी 6 
| समय हनूमान भी गाने छगे जिस को सुन सब घसन्‍न हुये और सबने | 
ल्‍ अपना २ गाना बन्द कर हनूमान जी का गोना खुनता पसंद किया वह गाने | 
| छगे अबभोजनों का समय हुआ सब भोजनों को चले महादेव अपने बेल पर | 
| चढ़ कर घले तब हनूमान जी से कहा कि तुम भी चढ़लों ओर गाना झुनाते | 
खलो तब दृशूमान जी ने कहा कि आप के सिदाय और वोई नहीं ज्लढ़ सक्ता | 
| हां आप हमारे ऊपर खबार हो तले हम आप के मुख की ओर धुत किये गाना 
छुनाते हुए चलेंगे तब महादेवजी ने उनकी पीठ पर खबार हो लिये महादेव ' 
के सवार होने ही हनूमान ने अपना शिर काट डाला व घुमा कर कांयरेपर ओोड़ | 
महादेखजी की ओर मुख करके गाने हुये खले इस प्रकार शिवजी को गीत झुमाने 
हुए गौतमजी के घर गग्रे और भोजन के पश्चात्‌ हनमानली ने फिर गान किया | 
जिसको सुव जितने काएछ गोतम के शथ्वृद्र में छगे थे व जितने आसन पच्ादिक 
काष्ठ थे, वे सब गीछे होगये और सबों में न्बौन पछुच निवछ आये १७६, १७७, | 
१७८, १७६ | और उस गान में सबका चिल छग गया उस समय हनमावजी | 
महादेव के चरणों पर होथ घरे हुए शिर पर शिवज्ञी को सवार कराये अखत्य | 
चित्त स्तुति कर रहे थे तव महादेवजी ने हनमामजी का शिर दोनों हाथों से | 
पकड़ कर ज्ञेसा प्रथम था बसाही कर दिया॥ १८२ ॥ । 


. शिव, अहम ओर पिष्ण को दशा | 

पञ्मएुराण षष्ठ उत्तर खण्ड अध्याय १११ में छिछ्ठा है एक बार सब देव- क्‍ 

गण संघूह के साथ हरी महादेव आदि सह्य पर्यत की चोटी पर यश्ष करते के | 
लिये एकत्र हुवे । जब महूतें का समय आया तब तक स्वरा नहीं आई तब | 
विष्त ते कहा कि यदि स्वरा नहीं आई तो गायत्री से काय्य लो जिस को महादेव 

। जी ने भी पसंद किया तब अशु ने बह्या के दक्षिण भाग में गायन्नी बने बिठा कर | 
 दीक्षाथिधि आरमश्स की इतने में स्वरा सी आगई ओर कहा कि पूजने योग्य | 
| की पूजा नहीं होती और अपूष्य की पूजा होती है चह्ध दुर्भिक्ष मरण और भय | 
। यह तीन होते हैं हमारे स्थान पर. आप ने इसे छोटी को बिठकाया है इस लिये | 
| सब जड़ और नाना प्रकार के रुप घाले होवी ॥ १५ ॥ ही 





ममासनेकनिषछ्ठ यं भवक्लिः सत्रिवेशिता ॥ 
तस्थांस्सवें जड़ीमृता नानारूपाभविष्यथ ॥ 
स्वरा के शाप को सुन गायत्री उठी और देवताओं के सैकमे पर भी क्‍ 
स्वरा को शाप दिया ॥ १७ ॥ । 
ततस्तंच्छापमा कयय गायत्री कंपिता तदा ! 
सपुत््यायाशुपद वेबायमाणयितां स्वराम्‌ ॥ ल्‍ 
कि तुम्हारे स्वामी. हमारे भी स्वामी हैं इस लिये तुमने दूथा शाप दिया | 
| इस से तुम भी नदी हो ॥ १८ ॥ 
तव्रभर्ता यथां ब्रह्मा ममाप्येय तथा खल । 
वृथाशुपस्त्व यस्मांन्मां भव खमपिनिश्ञगा ॥ 
तब शिव, वि णु इत्यादि देवता हाहकार करते पृथ्वी पर गिर दण्डवत , 
। प्रणाम कर स्वरा से कहने छूगे ॥ १६ ॥ क्‍ 
ततो ह्ाह्मकहुतःः सर्वेशिवविष्ण॒मुखा: झुराः । 
प्रशम्य दणडवह्ुमो स्व॒रां तत्र उयजिज्ञयन्‌ ॥ 
कि हे देंचि तुमने इस समय सब ब्रह्मादि देवताओं को शाप दिया है को ६ 
| वे सब जड़ हो कप नरी हो जायेंगे तौ तीत छझोक नाश हो जादेंगे। तुमने यह 
| अज्ञान से किया इस से इस शाप को निजवत करो ॥ २१ ।' । 
|. तदा लोकनत्रय होतहिनाशं याश्यति प्रव्म। 
झविवेकः कृतस्तस्माच्छायोयं विनिव्येताम ॥ 
तब स्व॒राने कहा कि यशकी आदिम तुमने गणेशको नहीं पूजा जिससे दिवस । 
| उत्पन्न हुआ हमारे चचन झूठे न होंगे जिससे अपने २ अंशसे नदी होकर बड़ो हम 
दोनों भी अपने २ अंशसे नदी हो कर पश्िछिम मु ही कर बहुँगी ॥ २७ ॥ 
झावामपि सपल्‍यो च स्वाशाभ्यासापनिस्नगे । 
भविष्ययो5व देवाः पश्चिमाभिम्तुखावहे 0 


इसप्रकार स्वराके बचन सुन बहा, विष्ण और महादेव तिसी समयमें अपनेर । 
| अंशोसे जड़ हो कर नदी होते हुए ॥ रफ़ ॥| 
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इसि तडचन अर ब्रह्मा विष्ण सहेश्वराः । 


ज «२ पं अवश्चद्य। साशरवब तदा नप | 6 
|. विशुजी क णा, मद्ादेवजी बेष्या और ब्रक्माजी ककुझिनी शड्ा ये अछग 5 
| इसी समय दहोगगे॥ २६॥ । 
| ख््‌ कप 
ततन्न विष्िणरभ्रक्ृष्णा वेश्या देवों महेश्वरः। 
ब्रह्म ककुगझिनीगड़ा एथगेवाभवत्तदा | 
| और चतुर्थ देवता भी सशञ्य पर्बत पर अपने २ अंशबो जड़ करके नदियां होते 
| हुए ॥ २७ ॥ 
द्वास्वानपितोनंशाम्‌ जड़ी कृत्वा विच्चचधा: । 
सह्ाद्रि शिक्षरेभ्वस्ताः प्रथगमाौसन सनिश्नगाः ॥ 
गायत्री और स्व॒रा सी तिसी सम्रयमें पश्चिम बहने बाली तदियां हुईं ॥२८॥ | 
यत्रीं च स्वरा चंव पश्चिमामिम्ुखे तदा ॥ 


|. पश्चदुराण पष्ठी उत्तर खण्ड अध्याय ११५ में छिखा है कि पीपक सणबाव | 
विका रूप है, बरगद महादेव और ढदाक अह्याजीका रूप हैं ॥ २५ | 


अश्वत्थरूपी भगवान्‌ विष्यारेव न संशय: 
रुंद्रढढ़वी बटस्तद्वत्‌ पालाशो ब्रह्महप घक ॥ 
| इन सबका द्रान पूजन और सेवा पाप नाश करनेयाढी है॥ २३॥ 
क्‍ दशुनं पूजन सेवा तेयों पापहरास्छृता । 
दुःखापहयाधिदुष्टानां विनाशकरषी प्रवम्त 
इनके छुक्ष होने का क्वारण यह है कि एक बार महादेवज्ञी वी पार्वतौली से | 
| भोग करते समय देवताओं ने अभि दो श्रेज़ दर विष्त किया था उस समग्र उस | 
| खुल के प्रश होने से क्रोध में आकर शाप दिया धा॥ २६ | 
ततः सां पवती कद्धा शुशाप त्रिदिवौकसः । 
रतोत्सवसुखञ्न शासक यम्ानां रखा तंद ॥ द् 
कि कृमि और कीट आदि भौ रति के संख पे हूँ उस के विच्ल | 
| करने से देव॑ंता वृक्ष होजाओ ॥ २७ ॥ 





अमन है 





'अकि 











( ४९ ) 


कृमिकीटादयोप्येते ज्ञानन्ति सुरतं सुखम । 

तदहिब्नकरणाई वा ह्युद्धिज्जत्वमवाप्श्यथ ॥ ल्‍ 
|... इस पकार क्रोचयुक्त पाव॑तीजी मे देवताओं को शाप दिया तो सब देवता | 
| सल्तूद निशुचय कर वृक्ष होगये॥ र८घ॥ 
लिसी शापले विशुजी पीपल और महादेवज्ञी बरगद हुये ॥ २० ॥ 
तध्मांदिश्नों विष्णमहेश्वरावभा । 
ब्रमूततुबोघेवटों सुनीश्वराः ॥ ल्‍ 
पह्मयुराण षष्ठ उत्तरखण्ड अध्याय (४८ में लिखा है कि पूर्व समय में | 
| कोछाहल के युद्ध में दानवों ने देवताओं को जीत लिया तो देवता प्राण बचाने 
| की इच्छा से सूक्ष्म होकर बुक्षों में प्रयेश कर जाते भये ॥ २॥ 
4 किक कप कर, (5६) 
पुरा कोल्ञाहले युद्धे दानवोनिजिताः सुराः । 
बृच्नेषु विविशुस्तत्र सत्तमाः प्राशपरीप्सया ॥ २॥ 
लहां बेल के पेड़ में मंदादेवजी, पीपछ में नाश रहित हरिज्ञी, सिरसा में 
| इन्द्र और नींब में सूर्यनारायण स्थित हो गये ॥ ३ ॥ 
तत्र बिल्वेस्थितः शृभरश्वत्थे हरिरव्ययः । 
शीरीष भृत्सहखाज्षो निवे देवः प्रचाकरः ॥ 
पं शिड्त न्ी-सेठजी अब इस विषय को समाप्त क॑:जिये | 
सेठजी-मेरी तो यह इच्छा थी आप को दो, ती.. दिन शरि- | 
| देबलीला ही सुनाता पर्योकि इन तीनों देखों के छूत्त से पुराण भरे पड़े हैं। 
पंडितज्ञी-हम देव और सुनिलछीछा ही वो खुन कर पुराणों का तत्व | 
| जान छु्े थे परन्तू जिरेवलछीला ने रहे सद्दे श्रमकों मेट दिया बया कहूँ सेठजी | 
आज आप का पशशा नहीं होतो | यदि “स्वामी दयादन्द!! जीवित होते तो. | 
| में डनके खरणों को पकड़ कर छटतार्थ होसा, जिन्होंने भारत कै रहे खहे महत्व | 
| को बचा छिया। । 
इस वियय में आपके दोटों को आवश्यवता नहीं दर्योकि ब्रह्मा, विप्ण | 
ओर शिवड्ी के नाम से जो कार्य्य पुराणों में छिखे हैं जिनको आपने सुनाया है | 
4. मर हज मलिक आमने सलीम न विस सर 5 शिव देर कक सर किले कि कक के 
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| वह स्वयं ही उनहे महत्व को प्रकाश कर रहे हैं ल भालूम र०-उत्क सभा | 
| के छोडर पण्डित आदि क्यों प्राण देते हैं और इन निन्दिय कंब्मों थो साल | 
| कहते हैं सच तो यह है कि यह पुराण व्यास महाराज के कदापि लिखित नहीं | 
| हैं कहां ब्रह्मा, विष्ण, शिव, भगवान्र्‌ के रूप कहाँ उनके यह अनोखे कर्तव्य अब |! 
| तो मुझको भी रोना आता है। सत्य कहा है कि जब नाश होरे वाला होता है ' 
| तब घुद्धि प्रथम बिगड़ू जाती है थही दशा भारतवासियाँ की होः रही है। कि । 
हम सब्र अपने मुंह अपनी निदा को. स्तुति कह कर अन्यों से कहलाना जवाइते । 
| हैं। धन्य है. स्थामीजी को जिन्होंने लाखों आंदमी एक ओर होते हुये सत्य के | 
। बछ को खंखार में प्रकाश कर दिया इस कारण सेठजी मैं तो इस विषय में | 
आपका आज से सहमत हूं पुराण स्वार्थियाँ ने हमारी अवनति के लियप्रे बन। | 
॥ कर प्रकाश और प्रचार कर दिये । बस और मुझसे कुछ कहा नहीं जाता । क्‍ 


अन्य महाशरयों में से कितने एक महाहायों ने कहा कि महा- । 


| राज़ पुराणों की छीला छुन कर तो हमारे छक्के छूट गये यद कैसे धर्म पुस्तक ।॒ 
| हैँ इनमें यह क्या लिखा है । हे 





से ठजी श्रीमदहाराज और अन्य महाशर्यों को धन्यवाद देता हँकयोंकि | । 
आपने सत्य को प्रकट कर दिया आपसे प्रार्थना यही है आप से पकार अपने 
मित्रों के साथ विचार करे और संखार में सत्य का प्रकाश करें जिससे भारत | 
| के धर्म सम्बन्धी घिचारों की जगत्‌ में बड़ाई हो और हम सब देव, पिसर, 
| ऋषि गण से उद्धार हो परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुये खुज्ों. को भोगें | क्‍ 
| ओइम दशम्‌॥ सब चल विये। 


संठजी ने पण्डितजी फो नमस्ते अण्यों को यथा योज्य कहा । 


पणिइतज्ञी ने आशीषाद दिया अन्य सभ्यगणों ने यथा- 
| योग्य कहा । 
सेठज्ञी अयने गृद में पथारे | 

॥ इलि दृशम परिस्छेदः ॥. 


० 4 आाा आर कं 20 0 3. 








कै ड| 


आ धसउ- अमान पंडित जी नमस्ते | 


पशिइितजी-आशुष्मान्‌ । क्‍ क्‍ 
अन्य सम्नन महांशय आने छगे ओर यथा योग्य कंए विरैजमान । 


। होते गये। 


सेठ जी-कहिये भ्ीमाद अब आप कया खुतता चाहते है । । 
पंणिडसझी--लेठ जी घ्रप्त और ती थ माहात्य के घियय में जो आप | 


से 3ठजञ्ञी--बहुत अच्छा । 
आओमात पण्डितेंशी एराणो में अपेकान्‌ प्रत छिडे 5 सिमके बड़े २ मोहादय | 


| छुन २ कर सलारो झन उनका पाठन करना अपना परम घर्म समझते कह यदि 

| में उन खब का कूत्तास्त खुवाऊं तो बहुत काझ चाहिये इस छिये संक्षेप के साथ 

। उन के नाम और माहात्य्य खुनाता हूं । आप दया पू्चक सुन विचार कर सारको 
| भहय कर काय्य कोजिये जिसेकै-घनाब पवलिक पर उसम हो ॥ 


भविष्यपराण पूर्वाद्ध में 


| झचणाएमी, अनयाष्रमी, सोमाष्ठमी, ध्वज नवमी, डउल्का तथमी, दरशावतार ब्रत, 
| शेहिणीतबत, अवियोगनत, गोविन्दशयनत्रत, भीष्मपथ्चक, महाद्वादर्शी, अखण्ड | 


शी बत, मनोथंद्वादशी, घरणीद्वादशी ध्त, अकंपाद्घत, दुर्गन्धिनाशनश्नत, ! 


| यमाद्शनत॒त, अनन्षवयोद्शीबत, पाली ब्त, संमावच, शिक्चतुईरी, भावणि का ! 
| बत, नथव्॒त, सर्वऊछ युद्धिचिजयपूर्णिमाबत, खावित्र/त, छिक्ाशल, | 
अवन्तत्त, नक्षत्रत, घेष्णव नक्षत्र पुरुष ब्रत, शोवनक्षत्र पुरुषत्रद, सम्यू्णत्रत, | 
 बेशयाओं को कल्याण देने हारे काम व्रत, शनेद्चरबत, संक्रान्ति मत, पत्चाशीति 
| ब्रत इत्यादि । द 


५ 
उत्तराउसें शकट्थत, तिरूकबस, अशौकन्मत; करवीर, कोकिछ, | 


| चहदतत, भद्दवत, अशन्यशयनत्रत, गोचिराचब्स, हरतालब्त, ललितात॒तीयात्रत, | 








ह शत ह 


| अवियोगब्रत, उमामहेश्वरत्रत, सौसाग्य शयनत्रत, अनन्त फलवा ततीया, रस : 





कल्याणीततीणा,आदानन्दकरी ततीया,चेज्रभाद्र और माधघशऊछु ततीया,अनन्तादि । 
| तुतीया, अश्षय तृतीया, अद्वारक चतुर्थी, विध्व विनाशकचतुर्थी, शाम्ति | 
| गत, सरस्वतीब्रत, नागपंचनी का ब्रत, भीषप॑ंचमीवत, विशोक पष्ठीनत कशछघट), 
| मन्दारषष्ठी, छलिताष्ठी, विजय सप्तमी, दु कदवत, अचछासप्तमी, दुधाशमो, ल्‍*- 
| छण जम्मराएसी ब्त, दुर्गाएम्ीबरत प्रतिघास, पुष्यद्धितीयव॒त, गौरीततीयात्नत, | 
| विधान चलुर्थीनत, सत्तमीवत, रथ सप्तमीवत, फलछसप्मीत्रत, जयासप्तमीब्रत, | 
| अयणती, महाजयन्ती, नप्दासप्तमी, फास्गुन शुक्षसप्तमी, पद्द्॒यत्रत, दोला, क्‍ 
| दूमछक, शयन आदि । 
मत्त्यपराणु में->-फणाउमी,कुलव दवत, सौसाग्यशयनव॒त, पुरुष स्त्री 
| का वियोग न होने बाला, अच्तत्रत, संसार के उद्धारहोने का ब्रत, धिशोकसप्तमी, | 
| पाएमोचन सप्तमी, शक्राससमी, कमऊूसप्तमी,मदारासप्तमी, शुभसप्तमी, प्रियज्ञन | 
+ का वियोग न होनेवाला ब्रत, अनन्तफलदाईवत, विण्णु भगषान्‌ के उत्तम ब्त, | 
| इत्यादि बतों का वर्णन है । ह 

ह वाराहपुराणु में लिखा है कि पौष, माघ, फाब्युन, चेतच्र, वेशाष, 
| ज्वेध्च, श्रावण, भाद, आदिवन, दार्तिक. एकादशी व द्वादशी बत, चिघान, | 
| असीष्ट पति छाप ब्रत, मुक्ति आपत्ति ब्रत, घन्यत्रत, कांतित्रव, सौभाध्यप्राप्तिष्रत, | 
| अधिव्मत्षत, शांतिन्नत, पुत्र प्राि बरत, शौय्येत्रत, साभौमप्रत, पृथ्चीद-तत्रत, 
| अगस्त शरीर बत, कापालिक्रत । 

पद्म पुराण-अ्रथम सृष्टियंड में लिखा है, भीमनिर्जला चेच्या नहक | 
| ध्रत, रोहिणी चत्द्रशायनत्रत, अशुन्य शयनत्रत, सौमाभ्यत्रत, सावित्री त्रत । और | 
| षष्ठ डत्तरजण्ड में छिज्ा है| तुछूलो जी का जिराजबत जन्माएमीवत, जिस्पृदाव्रत | 
। डब्मालिनीमत, पक्षवर्ध्धिनी एकादशी बारहमास की एकादशी के ब्त, श्रवण | 
| द्वादशीब्रत, कार्तिक नाहोस्म्य की अनेकान प्रकार से उत्तमता दिखलाई है फिर | 
| उस है महीने भर के ब्रत का वर्जन, भीष्मपथ्चक घत, दीपवत, चातुर्मास्यत्रत, 
वेतरणीवत, ऋषिपध्चमीवृतत, यमद्धितीया, गोवर्डनपूजा, रायाअछ॒मी . चृहसुपति 
| आदि बूतों का वर्णन है । ५ 


ञ्््‌ झिपरा शर्में लिखा है कि.प्रतिषदा, छितीया, ततीया आतुर्थों, 
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| पश्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दृशमी, एकादशी, द्वादशी, श्रावण द्वादशी 
| ब्रत, अलण्ड द्वाद्शीबद, त्रयोदशीत्रत' चतुर्थंदशी शिवराश्रित्रत, अशोक पूर्णिमा: | 
| घत, बाखत नक्षत्रत्रत, दिवसब्रत, मासब्रत, नानात्नत दीपदानन्नत, भासखोपचास | 
| बत सीष्मपंचकब्त कौहुद बत हैं। 


ट शिवपरो ण््सें लिखा ह्लै शिवरात्रि ब्रतंविधि उसका भादात्म्य 
| छक्षणाश्मीव्रत, नामाश्मीघत, पाशुपतब्॒त । 
ब्रह्मवेवत्तप्र| श॒ु-हरित्रत, ब्रतमाहातय, जिमासिक्मत, द्रादशी जय- | । 

दुर्गीत्रत, जन्माएमीजत, आदि- 


। इसके अतिरिक्त आदित्य पुराणके अनुसार रचिवार, शिवपुराणमे से सौमचार | 
| और तेरस चन्द्रक्नण्डे कथानानुसार मह्ठडल, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्न और शनेखर 
| को ब्रत रखने की आवश्यकंता है यही सप्ताह के सात दिन होते हैँ। और भी | 
| खुनिये विष्णु भगवान्‌ की एकादशी, बामनकी छादशी, नखिद्द भगवान कीं 
| अनन्त चौद्श, चद्धमा की पौणणमासी, द्कूपार की दृशमी, दुर्गों को नवमी, | 
| बसुआंँकी अष्टमी, झुनियाँ की सप्तमी, कात्तिक स्वामी की छठ, नागोंकी पश्चमी, | 
गणेशकी चौथ, गौरीकी तीज, अश्यिनी कुमारकी दुइज, आशद्यादेवी की प्रतिपदा, | 
भेरवकी अमायस | और २४ एकादशियाँके त्रतोंके रहने की आज्ञा है जिनमें बतके | 
दिनों में बम और नियम घारण फरनेका भी आदेश दे और बहुधा व्रतों में अन्न | 
| खानेका निषेध ही नहीं वरन महापाप. बतलाया है इन उपरोक्त व्रतोंफीः महिमा 
को छुल २ कर स्थी, पुरुष लट्ट होजाते हैं क्योंकि लिखा है कि इनके करने से | 
मामधातादि राजा स्वगंकी गये, महादेव बाबा कपालसे छूटे । भ्रीरामघन्द्रजी | 
| दुः्खों से बचे, भीमसेनजीका कब्याण होगया, खत्यघादी राजा हरिश्चन्द्रके पाप | 
 क्षणमें कट गये योगीजन इन ब्रतोंकी कर मोक्ष पागये इस्रके उपरान्त यशदान, | 
| तीथे भी वरतोंकी समानता नहीं कर सकते तदनम्तर काशी ग्रहण स्थान, गया | 
| पिण्ड, गोमती स्वान, कुम्समें केदारद्शोन, बद्रीनारायण यात्रा, कुरुक्षेत्रमे सूर्य | 
ग्रहण स्नान इत्यादि भी घतोंके फलके समान फल नहीं देते औंर न दजार अधूय- 
| मेथ न सो राज़सययजश उनकी बराबरी कर सकते हैं इसके उपराब्त बत करने | 
| बालोंकी सौ सौ पीढ़ी तरञ्ञाती हैं १८ प्रकारके कोंढ़की यद्दी दवा है प्रथम के | 
हजार जन्मके पाप दूर हो जाते हैं। ८८ हजार विप्रके भौजनका फल मिलता है। | 
॥ काशी, प्रयाग, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि तीथों की कौत कहे चिछोकी के तीथों | 
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का फल इन ब्रतोंके करते से मिलता है । मन, घाणी के पाप जागरण छे जाते ट 
| रहते हैं वर्षा कराने की यही औषधि है, इससे ब्राह्मणका मारनेचाला, सोना | 
। चरामेबाला, मद्रिपीनेबाल, गुरुपत्नी से गमन करने बाला, वेश्यागामी, पवार, 
| गोतनाशक झूठ बोलने चाला, शुरुनिम्द्क, युद्ध से भागने आदि के पाप ही नहीं | 
| बरन्‌ मेरु के समान हत्या सब दूर हो जाती है और दुन्च सन्‍्तान, धन ऐश्चर्य, | 
| सम्पदा, बुद्धि राजखुख, मोक्ष मिलती है विधवाएन जाता रहता है, कुल वा | 
| बिसोश्र मिट जाता है इत्यादि फ प्राप्त होते है जिसके कारण भारतवासी रो | 
| पुरुष बिना बिचार किए इधर को झकते छले जाते हैँ जिससे भारत का स्घरूप | 
ही पलट गया । 

अब अथम में एकादशी तिथि की महिमा पच्चात्‌ वि.ण महाराज का एका | 
दशी होना ओर उनके शरीर से एक कन्या का उत्पन्‍्न होना और तत्पक्चात्‌ २४ | 
| एकाद्शियों की कथा इसके अनन्तर अन्य ब्रतों की महिमा वर्णन फरूगा आप | 
| कृपा पूर्वक श्रवण कीजिए देखिए-- 
पदुपुराण सप्तमक्रिया योगसार अध्याय २२में छिडादै कि जिस | 
प्रकार सब देघताओं में किष्ण भर छठ हैं। आदित्याँ में सूर्य, नक्षत्रों में चन्द्रमा, | 
| वृक्षों में पीपल, देंदी में सामथेद, क वियोंमे शुक्र, वर्णाप्ते ब्राह्मण, मुनियाँमें व्यास, | 
| देवणियों में नारद, दानों में अन्नदान, इन्द्रियों में मन, महीनोमे कारतिक, पाप्ड्चों | 
| में अर्जुन, शास््रों में खेद श्रेष्ठ है। उसी भांति खब बतों में एकादशी बत श्रेष्ठ है | 
| क्योंकि विष्णा भगवान स्वयं एकादशी शोंगए । 
| और इसी अध्याय के इलोक ७ से प्रकट है कि प्र थम भगवान्‌ ने स्थावर | 
 जंगम संसार को रच सबके दमन के लिये पाप पुरुष वे रचा । कर 


सट्टा वे पुरुषश्रेष्ठ संलारसचरांचरम्‌ । 


स्ेंषां दमनाथाय रृष्टवान्‌ पापपूरुषम्‌ ॥ ७॥ . 
जिसकय ब्राह्मणों की हत्या मस्तक, मद्रि का पौना नेत्र, खोने का | 
| चराना मुग्त्र, गुरु को शब्यों में जाना कान, ख्री हत्या नाक, गऊ को हत्या का | 
| दोष सजा, न्यास का चराना गर्दन, गर्भ हत्या गछा, पराई ख्वी से सोग मित्र, | 
| मनुष्यों का मारना पेंट, शरणागत की हत्यादिक दाभि के छिद्द की अवधि, । 
| करिदत गुरू की निदा, सक्थभाग कन्या का बेचना, विश्वास वावय का कहना, | 
| शुदा इच्द्रिय, प्रीति का मारना चरण, उपपातक रोय थे इस प्रकार बड़ी देह 
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| चाले भयंकर कालेचर्ण, पीले नेत्र अपने आश्रयाँ के अत्यंत दः्ख देने चाले अत्यंत । 
| उशू पुरुषों में उत्तम पाप पुश्य को देख कर दा समेत प्रजाओं होता ला।र । 
| करने बाले प्रभुज्ी चिन्तना करते हुये । । 
ते दृष्ठा पाप परुषमत्युथं पुरुषोश्षमः । 
रु 
सदयश्चिन्तयामास प्रजावलेशहर: बभुः॥ १३ ॥ | 
कि यह दुद्ञन, ऋूर अपने छाप्चयों के छेश देने बाके दो पञाओं पे हू 
| के लिये वी मैंते रखा आअब इसके कारण दो रखता हैँ ॥ र४॥ । 
| कब + है है ही दाय्फ 
सष्टी5यंदु जनः ऋर: स्वाध्रयवलशुदायक्क: ।. 
॥/ हि 
प्रतानां दमनाथाय सजाम्येतस्थ कारणस ॥ १४ ॥ 
तद्नन्‍तर भगवान्‌ विष्युजी आप ही यमराज होगये और एापियों के 
| दुःख देने वाले रॉर्चतरको वो रचने हुये । । 
५९ 
अथा सो सगवान्विष्ण बेसूब स्ववमन्तकः । 
( ३३ 
सप्तजरोरबादोश्च निरयान्यापि दुःखदान्‌ ॥ १५ ॥ 
ओ सूर्ख पाप का सेवन करता है घह परमपद्‌ दो नहीं जाता और 
यमराज की आज्ञा से रौरवनरक में जाता है॥ १६॥ 
पांपं यः सेवतो मृढ़ो न याति परम पदघ ॥ 
॥+ विक ऊ ह 
यमाज्ञयां वूजेत्तत्र नरक॑ रेरवादिकम ॥ १६ ॥ 
एक समय बिश्ु महाराज गशुड़ पर यह कर यमराज के मन्द्रि को गये | 
जहाँ यमराज ने उन की अनेकान प्रद्धार से पूजा की फिर उन्होंने दक्षिण | 
रिशा में रोनेका शब्द खुन विस्मययुक्त हो यमराज से बोले कि यह रोने का | 
| शब्द कहाँ से आता है ॥ २०॥ २१ ॥ क्‍ 
तद यमराज ने कहा कि पापी मझुष्य नरकौ में अपने हाथ के किये हुये | 
दोषों से कष्ट पाते हैं । उसी से दुःख्लित होकर घद चिट्ठा रहे हैं तथ सगवाज | 
| वद्दां गये और उन रौर्यनस्कादिकों में पापी पुरुषों को देश कर दयायाब हो | 
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प्रभु चिल्तना करते हुईं ॥ २४॥ रप ॥ | 
. कि मैंने प्रजाओं को जया है मेरे स्थित होने में अपने फामों के दोषों से | 
एकान्‍्त डुःख देने वाछे नरक में कैश पाते हैं । हे ब्राह्मण इस प्रकार तथा और | 
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भी कछणानिश्वान भगवान्‌ चिन्तता कर खहसा से शहाँ है आप ही एकादवत । 
$ तिथि हो जाते मंत्रे ॥ २६ ॥ २७ ॥ क्‍ 
एतब्चान्यथ्य विप्रन्द्र | बिचिन्त्य करुशामथः | 
. षमूव सहसा तंत्र स्वयमेकादशी तिथि: ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर तिन खब पापियाँ को झुनाते हुये तब थे. संघ पापरहित हो कर 
| परमधाम को जंपि हुऐे। लिखेंसे धकाइशी को परमात्मा घिणु को मूर्ति ह 
| आकिये | यह सब दुःछऊतियों में श्रं्ठ और बतों में उत्तम ब्त है ॥ २६ ॥ 
ं कक है /65. #.. 
तस्मादेकादशीं विष्णो मूत्तिविद्धि परभात्मनः । 
समश्तदुष्क्ृति श्रेष्ठ बतमुत्तमम््‌ ॥ २६ ॥! 
तीनी छोकोंके पवित्र करनेवाली एकॉदशी लिधिको कर, शह्टयुक्त पापपुरुष | 
| होकर छिं-णु की हंतुति करने को प्राप्त हौता हुआ ॥ ३० ॥ क्‍ 
| ९३ ं | 
एकादशी तिथि कुल्वापावयन्ती जगश्नयप्त | 
शुक्षितः पापपुरुषो विष्णस्तोतु मुपांथयों ॥ ३१० ॥ | 
तदनन्तर पाप पुरुष सकि से हाथ जौड़ कर छंध्मीपत्ति सगधम को 
; स्तुति करता हुआ ॥ ३१ ॥ उसेकी स्तुति वो सुनकर परमेश्दर प्रस॑-ऋ होकर | 
| उस से बोले में तुमसे प्रसन्‍न हूं, कया तुम्हारा अभिमत है उसकी कहिये ॥ ३२॥ | 
| तब पाप एुदप बोछा हे विंणुजी भगवान्‌ ने मुझे रचा है अपनी अंसुगह में दुःख | 
| देने वाला में हे, सो एकादशी के प्रभाव से इस समय में नाश को प्रात होता | 
हूँ ॥ ३४ ॥ 
इस संसार में मेरे खरने से खंब देहथारी संसार के बन्चनों! से छूट | 
| ज्ञायेंगे ॥ ३४॥ | 
; कक पास 
छुूते सयि जगत्यस्मिन्सबं ते च शरीरिशः । क्‍ 
५ क् हि हें घन री 5 थ श रा 
भविष्यंति विज्िमुक्ता भव बन्दे: शुगीशिणिः ॥ ३४ ॥ क्‍ 
है प्रभ ! सब वेहथारियों में श्रष्ठों के मुक्ति होजाने मैं आप संलारशपो | 
| कौतुक के मन्दिर में किमके साथ क्रौड़ा करेंगे ॥ ३५ ॥ न 
: सर्वेषु च विमुक्तेष्‌ देहि श्र ऐप पूरुषम । 
संसार कौतुकागारे कैरुत्व क्रीडिष्यसे प्रभो | ॥ १५॥ 
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है शिवजी ! यदि संसार रुपी कातुक के मच्द्रि में क्रोड़ा करने को आप | 
की बांछा हो तो एकादशी तिथि के इरसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ ३ ।क्‍ 
क्रीडित यदि ते वांछा जगत्कोतुकमन्दिरे । 
एकादशीलिथिभयाक्तदा मां ज्ञाहि केशव ॥ ३२६ ॥ 
हज़ारों पुण्य मरे मरने में समर्थ नहीं है, पुण्यकारी एकादशी मेरे मरने में | 
समर्थ है इससे बर देने चाछे हज़िये॥ ३७ ॥ | 
के हि: $ ७9 “के ॥ 
अन्यः पुणयसहसरस्तु मां हंतु नहि शक्यते ॥ 
शुब्नोत्पेकादशीपुण्या मां हंते वरदों भव ॥ ३७॥ । 
मजुय-पशु-कीड़े तथा और जंतुआ में पर्चत वृक्ष और जल के स्थानों में | 
| नदी समुद्र ओर न के प्रास्तों में स्वर, मनुप्यलोक, पात्ताललोक, देवता, गन्धर्ष 
| और पक्षियों क्र एकाइशी तिथि के डर से भागता फिरता हूं मुझको कहाँ निर्भेय 
| स्थान नहीं मिलता । में करोड़ों ब्रह्माप्ड के बीच एकादश तिथि में स्थित होने 
को स्थान नहीं पाता फिर बह पृथ्वी पर गिर रोने लगा उस समय भगवान ने 
| कहा उठो, शोक मत करो एकादशी तिथि में तुम्हारे स्थान को कहता हूं ॥ ३८४ ॥ 
दे£ ॥ ४० ॥४१॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ तीनों लछोकों को पथिन्न फरनेवाली 
एकादशी के आते में अन्न में र्थित होना। अन्न में आश्रित होकर स्थित हुए 
| तुमको मेरी सूर्ति यह एकादशी लिथि नहीं सारेशी । ४६ ॥ ४७ | इतना कह 
$ भगवान्‌ अस्तद्धा न होगय्रे। और पाप पुरुष कृतार्थ हो कर जसे आया था बेसा 
| ही चलागरस,। क्‍ 
श्रीपान घिण महाराज का एकादशी लिथि होना देखिये | बया 

| अच्छी गढ़न्त है-प्रथम पापों को रचना फिर पापियों को देखकर दुःखी होना- 
| तिस पर स्वयं दकादशी हो जाना-परस्तु पण्डितजी जब हम पद्मपुराणषष्ठ | 
| उत्तरबण्ड अध्याय ३८ को देखते हैं तो वहां यह लिखा मिलता है एक समय 
| युधिप्ठिर महाराज ने कृण मसदासेज से पूछा कि पुण्यकारी एकादशी तिथि | 
| किस प्रकार से उत्पन्त हुई और वह क्‍्योंकर देवताओं की प्यारी हुई यह खुन | 
कर श्रीकृष्ण महांगब ने कहा कि संत्युग में मुर नामी देत्य ने इन्द्र आदि सब | 
। रेबलाओं को जीत स्वर्ग से निकाल दिया उन्हों ने धमते हुए, महादेध के पास | 
ज्ञाय सब पृत्तान्त कहा उच्त के कहने से सब छी एसागर में यये और प्रार्थना की ! | 














। ( प्र ) 








| तब विुज्रों बोड़े कि हे हतद्र बढ दैत्प कैसा है कैला रूप बढ है और उसपर 
/ स्थान का है ! बीप्यं और पराक्रम क्‍या है ! कुछ उसको घर सी मिलता है ,यह क्‍ 
| सब हम से कहो | | । 
| तब इन्द्र ने सर वुतान्त कहाँ जिस को खुतकर चात्भाबती नगरी का 
उस राक्षत्न को मारने के लिये गये उस ने पहिले देवताओं. को. ज्ञीता चह सब 
| दिशाओं को भाग गये | 
फजिर भगवान ने बाणों को छोड़ा और घक से लाखों दिर काट लिये फिर. 
| बंद राक्षस भगवात से बाहु युद्ध देवताओं के हजार वर्ष तक करता रहा तद 
| भगवान्‌ को बड़ी चिन्ता हुई देवता संब मठ हो गये आप द।र कर बदश्काशम | 
को खलेगये ॥ «० ॥| 


विष्णु श्वितां प्रयन्तथ नष्टाः सर्वाश्व देवता: । 


विणुश्व निश्चितस्तेन गतो वदरस्किश्रममम्‌ ॥ ८०॥ | 
वहां सिहयती नाम बारद योजन की ग़ुऊा में जाकर सोगे पौछे दानव | 
| भी घस कहने लगा कि में निस्संरेह मारुंगा तब तो वि णु की देह से एक झूप: ! 
घसी कन्या अहम, शस्य सहित उत्पन्न हुई ॥ ५ 


निगता कन्यका तत्र विष्णुदेहाय घिएिर । 


रूपचती घुलोमाग्य दिव्यप्रद्रणायुधा ॥ ८५ ॥ 
और उसको मुरनाम देत्य ने देखा और. युद्ध होने छगा और उस की | 


| दुँकार से घद भस्म हो गयो. जब बढ देत्य. मर गया. तब विष्ण, भी जग 
| डंडे ॥ धछ ॥ 


हुंकारभस्मसाज्जातो मुरनांमा महांसुरः + 
निहते दानवे तस्मिस्तत्रद्ेवरलबध्यतः ॥ पं८॥ 


औऑर कहने लगे इसको. किसने मारा तब कन्या ने. कहा कि इससे, देंवला-। । 
 गन्धव इत्यादि को स्वर्ग से निकाल दिया था. और आप सोते थे मैंने सोचा. क्‍ 
कि यह तीनो लोकों को नाश कर देगा । यह छुम . चिष्णजी खोले. फि.. जिस ने. ४ 
“ दम को जीत किया. उसः को- तुम ने कैसे जीत लिया तब. क्या: रूपी- एकादशी 
बोली कि मेने तुम्हारे प्रसाद से इसबो मारडप्ला ॥ ५३ ' 


'मकमकनकण-ज >'कमकनतेज़लान 
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वस्पसादाब भोस्वांमिन्महादत्यो सया हतः ॥ ६ १ ॥ | 
तब भगवान्‌ ने कहा कि तुमने तीनों लोकों में मुनि देवताओं को आनन्द | 
ह दिया इस लिये जो कुछ मांगो में निस्सन्देह दुंगो जो देबहताओं को दुरूम हो । | 
| तब एकादशी बोछी कि सुझको तीव वरदान दीजिये । थिणु ने कहा बहुल | 
अच्छा | लब एकादशी ने कहा कि तीनों छोकों और चारों थुर्गों में सब ती थों। 
से प्रधान सब घिच्नों के भाश करने चाकी सिद्ध देनेवाली देवी हो झ्ञाऊं॥ && ॥ 
जो मनुष्य आप की भक्ति से हमारा ब्त करे वह क्षाप की कृपा से सब | 
सिद्धि को प्राप्त हो और जो ब्रत करेने वाले राजि में एक बार भोजन कर उमवने | 
| है माधचजी ! द्रव्य, धर्म, मोक्ष कीजिये तब विष्णु ने कहा कि तुम जो कहती हो 
| घर सब होगा । है भद्दे तुम सब मनोरथों को देने वाली होगी । 
दि जे | ] है 
यत्वं बदलि कंल्याणि तत्सव च भविष्यति । 
स्वोन्मनोरधान्भदे दास्यसित्यं च नोन्यथा ॥ १०२ ॥ | 


तुमको में शक्ति मानता हूं निस्संदेह तुरहारे ब्रत में स्थित जो हमोरी | 
| पूजा करेंगे वे मोक्ष को प्रात हंगे। तीज, अष्टमी, नवमी, चलुर्दशी इस सब में | 
| विशेष कर एकादशी अत्यंत प्रिया है इस से सब तीथों से पुष्य अधिक सत्य | 
| सत्य होगा यह तोन वाणी से वर दिया तब तो एक्रादशी बड़ी हृष्ट-पुष्ठ हो | 
| राई ॥ १६० ॥ फ़िर भगवान्‌ ने कहा कि तुम इश्च॒ को मारोंगी सब जिस्नों को | 
| नाइ करोगी सिद्धि और घरनो देवोगी जो एकादशी में उपधास करते हे उनको | 
| निस्संदेद वेष्णय मगवान्‌ के स्थान की प्राप्ति होती है ॥ क्‍ 
पंडितजी-इन दोनों बातो में कौन सी बात सच्चा है परन्तु सनातन. | 
| घने के मन्तम्य के अचुसार पुराणों को व्यास महाराज ने बनाया है। दया 
$ ्यासजी की ऐसी ही बुद्धि थी । नहीं ! नहीं ! नहीं नहीं !!! घह बड़े झ्ानी । 
। महात्मा थे इसी लिये तो हम कहते हैँ कि यह. पुराण मदर्षिकृति नहीं हैं 
$ अब हम आप को २७ पकादशियों के साहात्म्य संक्षेप के साथ पद्मपुराण से | 
 छुताते हैं) 













प्ड 


मोछदा एकादशी । क्‍ 
अध्याय दे८ में इस मोक्ष "नाम एकॉदर्शी के विषय में छिला है बह सय | 
| पापों को हरती- है और जिसहे पुरुष नरक पं हो वह मोक्ष को पाते हैं | 
| ज़ेसा कि!-- । ॥ ; 
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अधोयोनि गतांश्रेव पितरो यस्यपापतः 
अस्पाश्व पुणयदानेन मोक्ष पांतिन संशयः ॥ 
चम्पक नगर में बंबानस नाम राजा थाजो पन्नों के समान प्रज्ञा का | 
| पालन करता .था एक दिल राम राजा ने स्वप्त देखा कि उसके पितर नर्फ में 
| पड़े हैं ज्ञेसा कि-- 

स्वकीय पितरों दृष्टठा अधोयोनि गतानपः ॥ 

राजा देब कर बड़े विस्मय हुऐओ और स्थणछ का खब धृर्तात आह्यणों 
से कहा उन्दोंने,कदा यहां से थोड़ी दृर पर्चत मुनि रदने हैं उनके पास ज्ञाकर | 
| पूंछिये राजा गया उस ने उपरोक्त द्वाछ कहा और उनझे मोक्ष का हाल पूंछा । | 
| मुनि ने कहा कि तुम अगहन की मोक्षानाम की एकादशी के ब्रत को कर उस 
| का फल उनको दीजिये जिससे उनका मोक्ष हो जायगा । राजा ने अपने राज्य 
में आकर ब्लंत किया उस का फल पितरों को दे दिया जिससे पितर नरक से 
छूट मोक्ष को प्राप्त हुई और उन्दोंने आकाश से कहा कि पुन्न तुम्दारा 
| कब्याण दो । 
राजानं चान्तरिक्षे सगिरं पुण्यातुवाचह । 


रचस्ति स्वस्तीतिते पुत्र प्रोच्य चेवं दिवंगतः ॥ 
इ्स से बढ़ कर मोक्ष देने घाली कोई एकादशी नहीं है इसके पुष्य की 
गिनती नर्दी चितामणि के समान मोक्ष देने बाली है। 
-नातः परतराकांचित्मोक्तदेकादशी भवेत्‌ | . 
पुएयसंख्यां न ज्ञानांमि रांननन्‍्मे प्रियकृदतम ॥ ३६॥ 
नोट-अब यहाँ यह विदारना चाहिये कि यदि यह पद्म पुराण मंहात्मा | 
| कृष्ण के समय में होता कृष्ण मगवदगौता में यद न छिं जग कि अवश्यमैत भो- | 
| क्तव्यं कृत कम शुभाउशुभम््‌ परन्तु पद्मयुराणी यह लिखते हैं कि इस पएकादर्शा | 
| के करने से न केवछ अपने ही पाप दूर द्वोते हैं किन्तु पितृगणों तक को भो नरक | 
| से स्वर्ग में पहुँचा देती है । 
कुद्दिउे पण्डितजी अब क्या और चाहिये लीजिये एकादशी का अंत पिछ्‌: 
| गणों को मरक से स्वर्गमें भी पहुँचा देता है अर्थात्‌ एचाद्वि के कर्म जन्मों वो | 








हे 








मिस कि की 


( (+ हुँ ) 
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| भी छास पहुँचाते हैं | इसके उपरांत जब उपरोक्त एकादशी बघृत से पित्‌ स्वर्ग | 
| की चले जाते हैं. फिए गया भाद्धादि की कक्‍्यां आवश्यकता रही | सब मिल !' 


। पितरों के स्वर्ग वास के लिये इसी शत की ओर सनातनी भाइयों को ध्यान करना 


चोहिरें इसमें घत भी न्‍्यून व्यय होगा समय कम खर्घ तिस पर गया आदि 
| के झाने जीते की हैंगानी, मार्ग की धका्ेट की बचत, फिर क्यों उधर ध्यान 
| दिया ज्ञाता हैं-पण्डित पुराणों की अपए लीला है:। 


च्ष्ड 


- सफल्ा । 


८7५39 ०क 


जिस प्रकार सर्पों में शोंप जी, पक्षियों में श्र, देवताओं में वि-ण, दो पाँथ | 


वालों में ब्राह्मण, ऐसेही बतों में यह एकादशी शोंछ हैं । यद पौंष कृष्ण पक्ष में £ 


संफऱा नाम से होती है। 


इससे लोक में धनवान होते है मरने पर मोक्ष होती हैं । महिष्पति नाम | 


राज़ाकी चंपायती नगरीमें पांच पुत्र थे उनमें से बड़ा पुत्र शर्ेब यड़े २ पापों को 
करता था दूसरों की ख्रियोँ को भोंगता और मदिरा पौता था | पिता के द्रव्य को । 


पाप कर्मों में खर्च करता था ब्राह्मणों की निदा में छगा रहता था राजा नेन्ठस के 


ग्न्प्म् 


भाइयों से सम्मति कर उस पांपी को अपने राज्य से मिकांल दिया | वह सन में | 
जीवों को मार कर अपना निर्वाह करता ओर पुराने पीपल के बृक्ष के नीचे रहने 
छगा। पौष की कृणपश्षकी दशमी में पक्षों के फल खाकर यद्र विहीन वहीं सो | 


गया जाड़े के मारे प्राणहीन सा ही गया और सफला एकादशी के दोपहर दिन | 


| चढ़े चेता और पांवों में पीड़ा के कारण चल भी न सका भूत से अत्यंतपीड़ित 


हुआ जीवों के मारने की शक्ति भी न रही फल तोड़कर आश्रम को छौंट गया | 
इतने में सूम्य अस्त होगये फल को. बृंक्ष की जड़ में घर कर है ताते क्या होगा | 


ऐसा कहकर रोने छगा और यह: कहाकि दन फर्लो-से लक्ष्मी के: पति भगवान 


5» 


प्रसन्‍न हो ऐसा कह नींद आगई । सेगंदान ने उस दुरात्मा का. राषी में जागरण, | 


और फलों से उसका सफला एकादशी का पूजन माना। ऐसा. करने के फल 
में उसको अकंटक राज्य मिला ॥| 


अकस्मात्तमे वेतत्कृतवान्वे सलंपकः )। 
तेन पुण्यप्रभावेन प्राप्त राज्य निरन्तरम ॥ 


_ फिर आकाश वाणी हुई कि तुम राज्य को भोंगो फिर सुन्दर रूप दो ' 










(६ ७ ) 


| गया उसकी बुद्धि भ्रोष्ठ बेप्णवी हो गई और ५१० दर्ष तक राप्य किया फिर 
कृण के अताष से पुत्र॒ आदि हुये इनके खुख को भोग मर कर कृष्ण के समोप 
पहुँचा अर्थात्‌ जे सफला'चकादशी का पूजब करता है वह इस लोकमें सुख को 

भोग कर मर कर मोक्ष को 'पाता है ॥ 


एथ्यः कुरुते राजन सफला अतमुत्तमम्‌ । 
इृद छोके सुरवे प्राप्पय सता मोच्षमवाप्तयात्‌ ॥ 
नोद--बतमान छमय में जो बड़ी श्रद्धा से सफला बत करते हैं. वह द्रिद्र 
रहते हैँ और अश्रद्धा से बत करने वाले शप्य प।हे हैं| यह भी बिएण महाराज के 
न्याय का नमूना है.) 
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पुत्रदा । 
प्रौप शुक्षा धफादशी छा नाम पुचदा है जो तीनों छोक में सबसे श्र छ है। | 
भद्राचतीपुरी में सुद्ेत नाम राजा जिनकी रानी का नाम चंपका था, पुश्न न होने 
| से दोनों कलश में रदने थे, एक दिन राजा थोड़े प्र सवार होकर सघन बन वो 
| बया जहाँ तालाब के किनारे मुनि लोग वेद जपकर रहे थे बहां पहुँचा और दप्ड- 
॥ बंत कर उनसे पूंछा कि आप लोग यहां किस छिये एकञ्िित हैं मुनियों ने कहा 
कि आज खे पांचवे दिन माघ का स्वाव होगा इस हे समान के छिये यहां एकत्रित 
हुये हैं। हे राजन्‌ ! आज पुत्रदा नाम एकादश है इस में ब्त करने दालों को 
भगवान्‌ पन्र देते हैं । पद्म० अध्यय्य ॥ ४१ ॥ 
अदय चकादशी साजन्‌ पुत्रदानामनागतः । 
पुत्र दृदात्यसो विष्ण॒ः पुत्रदा कारिणं नणास्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्स प्रकार के वचन सुन एकादशी पुअंदा का ध्रत विधान से किया 
और द्वादशी परायण कर मुनियों के बाराबार “मंमस्कार कर घर आये रानी ने 
शर्भ धारण किया नयें माल तेजस्वी पुत्र हुआ जो कुछ काल के पीछे राजा हो. 
। भेजा की रक्षा करने छमा हे राजा एवग्रन्तचित्त होकर औओो बत करते हैं वे लोक 
। में पुज्रचान्‌ होते हैं और परलोक में खुल घ्राप्त करो हैं इसके सुनने से पढ़ने से 
| अभ्निश्लोम का फल द्वोता है ॥ पड़ ॥. ह 
एकचितास्तु ये मरत्माः कृवन्ति पुञ्रदा इुतम 


| पृत्रान्च्राष्येह्द ज्ञोकेतु मतासो स्वर्गगामिनः ॥ 


$7825%% ९ 
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पठनाचछणादाजन्नपिशेमफल लमगेत । 
नोंट--भ्रीमान्‌ पण्डितजी राजां वशरथजी ने एुश्ों के किरे ऋषियों को | 
| सम्मति से यज्ञ कर पत्र लाभ किया था। यहां एकादशी दूत के काप्ने से हो एुच्च | 
$ की प्राप्ति होगई । कहिए वदा राजा दर्तरथजी के समथ यह पराण न थे किससे | 
| उनकी अन्य उपाय करना पड़ा | धतंमान समथ में एकादशा व्रत के रखने वाले 


| कया पुश्न विद्दीन नहीं हैं यदि हैं तो दया कारण है ? 
ल्‍ -+ 








पट्तिला। 

पक समय दालमभ्य ऋषि एलस्टत्य मुनि के पास गये और कहा महाराज । 

मदुष्य बअह्महत्यादि अनेक पपों से युक्त हैं। पराया द्रव्य घराने हैं| व्यसन में | 
मोहित होते है । बह मरक से क्‍यों कर बिना परिश्रम किए थौड़े दान से किस | 
| अरकार से बर्चे सो आप केदिये | पुंलरू्य ने कहा कि मांघ के कृष्ण पक्ष में | 
| पदूतिका नाम एकादशी की ब्त करे | भगवान्‌ को पूजन, कृष्ण का नाम कीर्सन, | 
| जागरण, परमात्मा से प्रार्थना, जितेन्द्रिय रह, काम, क्रोध, ईर्षा को होड़ अर्प्य ' 
दे | ब्राह्मण को छतुरी दे | जूता, कपड़े, दयामा गाय; काले तिल के पात्र का । 
| दान करे क्योंकि जितनी संख्या लतिर है बह उसने हजार दर्ष सथ्र्ग में बसता है । 
सिंकसें स्नान; उबदनां, दोम, जकू, तिल, भोजन यह छः ,तिल भोजन पाप के | 
नाशने बाले हैं ॥ २०, २१, २२ ॥ घह्म० अध्याय ४२ ॥ 


तावहष लहस्लाणि स्वगलोके महीयते । 
तिलस्नाभी तिक्नोइर्ती तिब्रहोमी तिल्ोदकी ॥ 


तित्दांता च भोक्ता च घटतिल्लां पंपनाशना॥ १२ ॥ 
यहिले मनुष्य लोकमें एक ब्राह्मणी हुई जो ब्रतचर्य्या और देव पूजा में रत * 
रह कर सदा हमारी पूझा कर ब्तों से शरोर को छोटित करती रहती थी परन्तु | 
| +क्ष के को सिक्षा और ब्राह्मणों को तृप्त नहीं करती थी तब में कपल रुप घारणः 
कर भज्ञा का पात्र ले मनुष्य. लोक. में जा उससे शिक्षा मांगी दब उसने बड़ा ः 
क्रोध कर मिद्ठी का पिण्ड तांजे के बर्तन में छोड़ दिया: तब भगवान्‌ उसकी केंकर | 
$ इचग की यये ॥ ३२ के । 
तया कांपन सहला साल्पणडरताओ्भाजने | 


चिप्तोयाबदहं त्ह्मन्‌ | पुनः रवर्भगतोद्िज्ञा ॥ ३२ ४ | 











० 
















( पूंछ 3 
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ह न्‍्धायाक ना ह 
। ऊँछ का लड़ पीछे बह ख्री देहको त्याग स्वर्गको गई जहां मिद्ठो के पिण्ड | 
| देने के कारण छुन्दर घर मिला परन्तु उसमें अन्नादि कुछ भीन था तथ वह | 
| भगवान्‌ के पास गई और कहा मैंने बहुत ध्रत उपंदास किया है परन्तु मेरे | 
| घर में कुछ दिलाई नहीं देता, उन्हीने कहा तुम विस्मय मतकरो देवों के स्थियाँ 
| तुम्दारे देखने को आवधेंगी उन्हीं के उपदेश से उसमे पटूतिला का अत किया 
| कि जिससे उसके घर में घन, धाव्य सोना चांदी भी मराया । क्षणमात्र .में रूप | 
| ओर कांति को प्राप्त हुई इसछिये जो मडुज्य जन्म २ हो रहना जाहे और | 
| द्रिद्र का नादा करना चाहे बह षट्सिला की विधि पूर्वक कर सुपातन्न को दान | 
| देता रहे तो सब पाप नाश होजाते हैं । | क्‍ 

.. क्भते चेवमाराग्यं नरो जन्मनि जन्मनि।.... क्‍ 
न दारिद्रयं न कष्टत्व न च दौर्भाग्यमेब च ॥ ५० ॥ | 
सम्भवेद्र विजश्नेष्ठ बटतिज्ञा समुपोषणांत्‌ । क्‍ 
झनेन विधिना भूष तिजदाता न संशयः ॥ ५१ ॥ 
मुच्यते पातकेः सर्वेरनाय[सेनः सानवरः । 
. दाने य विधिवत्यात्र सबपातकनाशनम ॥ प५२॥ 
नोट-तिलोंके दानसे एक हजार घर्ष स्वर्ग मिक्तटा है क्या इसले सी सहझ + 
| कोई ओर डपाय स्वर्गंकी आरातिफा हो उकता है रिः हैं पूछता हूँ कि हतादिखे | 
| शरीर खुजाना अथवा कष्ट उठाना और घिः्णकी पूजा करपेसे घणा प्रयोजन है | 
| हाँ इस कथाले खुपाञको दान देवेकी आशा मिलती है अफ़्सोस है कि हमारे | 
| सनातनी भाई इस पर दृष्टि डाछकर दान नहीं करते । कर ठ 
जया | ः 
. एक समयमें स्वरगर्म इन्द्र राज करते थे जहां कल्पदृक्षयुक्त ननन्‍्दनघंनमें देवता | 
| छोग खुख्पूर्वक रहते थे एकबार इन्द्र इच्छापूर्वक आनन्द से पचास करोड़ खस्त्रियाँ | 
| समेत नाचने छगे और गन्धवों की स्त्रियां गाने छगीं चित्रसेन की सालिनी स्री पा 
| की क्या पुष्पद्व्ती और पुष्पदल्त का पुच्र माल्यवान्‌ ( जो पुष्पदन्ती के रूप से | 
| अत्यप्त मोहित था)मी वहाँ डपस्थित था इस से बंद शुद्ध गाव न कर छकी | 
| 73 इन्फ्र अपना अपसान समझ ' क्रोघित हो दोनों कौ शाप दे बोले कि हे फतत | 

















; ४ मुँरंत तुम दोनों को घिक्कार है हमारी आज्ञा को तुमने भट्ट की इससे दम्पती 
| भाव धारण कर पिशाच हो महुष्य छोक में कमके फ्े भोग करे | पञ्म अ०४३। | 


युवां पिशाचों भवर्ता दम्पती भावधारिणों । 


मत्येज्लोकमन॒प्राप्तो भझ़नों कमंणः फलम्‌ ॥ २६ ॥ | 
के शाप से बह दोनों पिशाच हो हिमबान्‌ पर्वत पर प्राप्त हुये और | 
॥ मारे जाड़े के व्याकुंड पिशाच ने पिशाचनी से कहा कि क्या रोम ह॒षेन हमने | 
॥ अधिक पापैं किया जिससे अपने ही दुष्कर्म से पिशाचता भाप्त हुई जो घोर 

' | नरक से भी अधिक दुः्ख देने वाली है इस छिये सब प्रकार से पाप न करने | 
$ चाहिये | इसी चिता में दोनों ठुःखित हो रहे थे इतने में माघ की जया एकादशी 

] प्राप्त हुई-ती- उस दिन आहार, जल पान न किया | नः किसी जीचुक़ो मारा, न | 
| फछ खाये, केवक' पीपल के वृक्ष के समीप दुश्खयुक्त स्थिर रहे। सूर्यनारायण | 
| अस्त हो गये इसी दुःख में रात व्यतीत हुई। द्वादशी के सूर्य उदय हुये | इसी | 
।-बत के प्रभाव से दोनों पूंचे कें समान रूपयुक्त हो घिमान पर चढ़ स्वर्ग को जा | 
इन्द्र के आगे प्रणाम कियों। तब इन्द्र विंस्मय हों बोले कि मेरे शाप को किसने | 
| छुड्टाया तथ “मास्यवान: ने कहा कि भगवान्‌ के प्रसाद जया एकादशी व्रत और | 
| हे स्वामिन | आप की भक्ति से पिशाचपन गया॥ ४ट॥ 

। इन्द्र यह सुन कर बोले कि तुम दोनों भगवान्‌ की. भक्ति एकादशी के करने । 
| बांछे.हो इस लिये हमको. भी पूज्य हो तुम निस्‍्खंदेह पुष्पदन्ती के संग चिद्दार | 
। "करो ,॥ तब कृष्ण ने कहा कि जिसने जया का ब्रत किया उसने सब दान, 
यज्ञ किये ॥ ५, ३ ॥ 

सवंदानानि तेनेव सवयज्ञा अशेषतः । 


दत्तानिकारताश्व व जयायास्तु बतंकृतम 0 
| 77 घंह मंदुष्य' करोड़ कल्प तक वेंकुण्ठमे निश्चय आनन्द कंस्ता है + हे सजन ! 
। पढ़ने, खुननें से अभ्रिश्टोम का फल पाता है ॥ ५७ ॥ 
._. कल्पकोटिभवेत्तावदेकुरठे मोदते घवम््‌ ॥ ४४ ॥ 
/  बोट--पप्डित जी इंस कुथा में बहिन परे भाई का आसक्त होना लिख | 
' «सी अर्शवाबय्‌ ने विभान पर घढ़ा स्वर्ग में पहुँचा दिया और इन्द्र । 
। | 'मध्षय्ज्ञ ने स्वयं आज्ञा दे दी कि तुम अपनी बहिन के साथ विद्दार करो क्या | 

















क्‍ (६ ७९ क्‍ ) 


| न हो जब इन्द्र महाराज स्वयं ही ५० करोड़ जियो के साथ नाक रहे थे प्यारे | 
| पण्डित जी-आप शवय॑ं तो विदार करें | क्या हमारे प्राचीन पुरुष और देवदा | 
| ऐसे ही थे जो उपरोक्त कम करने बालों को स्घर्ग में रहने की सप्ट आज्ञा देदीत | 
| फिर भर्ता पाएँ की वृद्धि क्‍यों ने हो ।. 


॥ 
कक पे 





विजया । . ई 
क्‍ पूर्व समय में ज़ब रामचन्द्र १४ वर्ष के लिये वन में गये और पश्चवटीपर . । 
| सीसा ने लक्ष्मण समेत निवास किया जहां से यदस्विनी सीता को रावण हर | 
| लेगया । जिस के दुःख से. रामचन्द्रजी मोद को प्राप्र हो सीता को ढंढ़ते हये 
| मरे जटाय के पांस आये और कबन्ध को मार सुगीव के साथ मित्रता कर हनू- 
| मान द्वारा सीता की खबर पा लड्ढा पर चढ़ाई की तब रामजी नें लक्ष्मण से 
'कंहा कि है लक््मण किस पुण्य से इस समुदसे पार हो क्योंकि यह सदेव अगाध 


| और जल के जन्तुओं से भरा है कोई उपाय नहीं दीखता जिससे इसको पांर 
ही जावे । अ०४७॥ 


उपाय नव पश्यामि येनासी सुतरो भवेत्‌ ॥ ११॥ 


क्‍ तब्र लक्ष्मणने कद्दा कि आप आदिदेव हैं यहां से दो कोस पर बकदालभ्य -| 
| मुनि और बहुत से ब्राह्मण रहते हैँ उनसे खल कर कोई उपाय पूंछिये यह खुन | 
| रामजी वहां पहुँच पुनि को मस्तक से प्रणाम कर बोले कि हे मुनिञज्ञी आपकी 

| कपासे जिस प्रकार हम समुद्र उत्तर जावे उस उपाय को ध्रसन्‍न होकर इसी 

| समय कहिये । । 
यह सुन झनि ने कहाँ कि आप बतों में उत्तम ब्रत विजया एकादशी का | 
| न्रत करो जो फाशुण कुप्ण पक्ष में होती है ज्ञिस से तुम्हारी जीत छोगी और 

| समुद्र पार हो जाओगे ॥ 


तस्या वतेन हेराम | विजयंस्ते भविष्यति। 
निःसंशय सप्ुद्रं त्व॑ तरिष्यतिसवानरह ॥ २१ है 


दशमी के दिन .घक घड़ा सोने, चांदी, तांबे या. मिद्दो का स्थापन करे 
| और उसमें जल पत्ते छोड़ देवे | सप्तथान्य नीचे यों को ऊपर रचस्ले तिसके ऊपर | 
। सोने के भभु नारायण को स्थापन करे एकादश के दिन छतेरे स्नान' करे फिर | 





























( ६० ) 
| कलदा को रख कण्ठ में माला पहिराये छुपारी, नारियल, चन्दन, धप, दीप | 
, अमेक प्रकार की नेवेद्य लगाये | बछश के आगे अच्छी २ रूथाओं से दिन राधि 5 
 ज्यतीत करे दीपक जछा के द्वादशी के दिन सोने की भगवान की मूर्ति को | 
| वेद के पारणांसी ब्राह्मण को दे देवे । हे राम इस अत को यत्न पूर्थक । 
| करो हुम्दारी जय होगी श्रीराम ने सुन कर वैसा ही किया जिससे उनके जीत 
| हुई अर्थात्‌ छड्ढा दो जीता, रावण को मारा, सीता को पाया । इस प्रकार हे 
| इब्र जो शत करते हैं उन की इस छोक में जीत होती है मरने पर स्वर्ग मिलता है 
| इस छिये इस 'विजया का व्रत करमा चाहिये जिस ले सब पाप नाश होते हैं 
| और पढ़ने खुदने से घाजपेय यज्ञ को फल होता है । क्‍ 
.. विजयायाश्रम्ताह्मत्यं स्वकिल्विषनाशनम । 
पठनाच्छ्व॒णासेत बाजपेयफर्ल लमेत्‌॥ ३७॥ 
नोट--प्यारे भाइयो क्या अब भी इसमें कुछ लंदेह रहा कि भीरामचंद्रओ 
| ईश्यरथे १. ््््ि , 
१-दुःख मोद का होना, सौता का दूढ़ना क्या यही सबंज्ञता के लक्षण 
| हैं ? २-जिनको यह भी जात नहीं कि किस पुष्य से समुद्र पार हो, और क्या 
| उपाय करें। ३-भरू। जो अपने आप तरने ऊे लिये तो साधारण मुनि से उपाय | 
पूंछे तब दूसरों को क्या तार सकते हैं, दशरथी राम के जपने वाले अब भी 
इस इलोक पर दृष्टि डाउ अपने आप को घब्दालों और चैंदिक शरण में आओ । 
| ४--रामचन्व उपास्थ थे, वा उपासक यदि उपास्य थे, तब तो यह कथा झृंठी 
। और यदि बे उपासक थे, तो इनकी उपासना करना वृथा दै। 








आमका । ३] 
पूर्ष समय में जब कि सब॒ जीव नए हो गये और पक जल ही जल हो 
| गया और परमात्मा सनातन पुरुष अपने माश रहित भंष्ठ बरह्मपद्‌ को पाप्त हो | 
। जगे। ब्रह्म के मुंल्न से चन्द्रमा के समान दीप वाला थूकने से- बिन्दु उत्पन्न हुआ | 
| वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । तो उस बिन्दु से भारी आंवले का चुक्ष उत्पन्न हुआ, | 
उसकी शाखा प्रशयखा बहुत फेलीं और चंद फल फे सार से तथ गया। | 
| अध्याय छ३ी) - ५ नि ४ 


_तस्मादिदोः समुत्पन्नः स्वयं धात्री नगोमहानू। . | 














( ६१ ) 


शाखाप्रशाखाबहुल्ः फक्षभारेण नांमितः ॥ ११४ | 
उसझे. पीछे और देवताओं को रचा जिन्होंने आँबडे के छक्ष को नहीं |, 
| ज्ञाना तब आकाश चाणी हुई कि यद आंवले का पेड है इसके स्मरण से गौदान, | 
| छूने ले दूना, खाते से तिगुना फल होता दै यही वेष्णवी पाप नाशने वाली है | 
| जड़ में विष्ण, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, महादेव शाखाओं में, सब मुनि 
| प्रशाखाओं में देखता, पुष्पों में पचन, फलों में प्रजापति, स्थित हैं मैंने सर्व देव- 
| मयी इस आमले को कह्दा है इस लिये विष्णु की भक्ति में परायणों को यह | 
| पूजने योग्य दे । क्‍ 
सयपापहरा प्रोक्तां वेष्णुवीपापनाशिनी । 
तस्या मुक्षेस्थितो विष्ण॒स्तदूष्वं च पितामहः ॥ १८ ॥ | 
स्‍्कपे व भगवान्‌ रुद्रः संस्थिदःपरमेय्वर: 

शाखा सुपुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः ॥ १६ ॥ 
पर्णष चासते देवाः पुष्पेष मंरुतस्तथा । 

प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेष व्यवस्थिताः ॥ 
सर्वेदेवमयी क्षोषा घात्री च कथितां मया। 
तस्मात्यूज्यतमाद्मषां विष्णुभक्तिपरायलः ॥ २१॥ 

क्‍ तब देवता बोले आप कौन हैँ तब वाणी ने कहा जो सब प्राणियाँ के 
| भवनों का कर्सा दे वही में विस्मित बिद्दानों को देख सनातन विष्ण को भाप्त 
| हुआ हूं ॥ २४३ ॥ 

यः कत्ता सवेभतांनां भवनानां च सवशुः । 
विस्मतांन्‌ विदुषः प्रेक्यसोहंविष्ण ःलनातनः ॥ २३ ॥ | 


तब सब उनकी स्तुति करने छगे | तब भगवान्‌ ने कहा कि क्‍या चाहिये 
| तब देवताओं ने कहा कि थोड़े परिश्रम से बहुत फछ देने वाले बतों में उत्तम | 
| ब्त कहिये | जिस से विः्णुलोक भी प्राप्त हो | तब भगवान्‌ ने फाणशुन की | 
| शुक्क॒ पक्ष आमला परकांदृंशी का बत बतढाया और कहा कि एकादशी के | 
| दिन प्रथम उठ दातौन कर पतित छोगों के दशंन न कर। फिर तीसरे पहर को | 
| नदी तालाब में स्नांन-कर । किरः माझे या आधेमाशे की परशुराम को सोने को 
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:| सूति बनाथे फिर घर आकर पूजों करे | फिर सामग्री समेत आमले के वक्ष के | 
| चीचे जावे फिर वहां जाकर चार्सों ओर मन्त्र पूर्वक शुद्ध कलश को स्थापन करे । | 
| पंचरत्न छोड़े । छतुरी, खड़ाऊं रख सफीद चन्दन से पूजा करे । फिर कलश में | 
| माला डाल घृप दीप देवे और उसमे ऊपर रख लाईंसे भर परशुराम की सूर्लि | 
| को स्थापन करे फिर' भक्ति से रात्रि में जागरण कर धर्म के आख्यान स्रोत नाथ | 
६ गीत में बितावें फिर आँबले को विष्णु के १०८ या २८ नामों से अद्क्षिणा करे 
| फिर बाह्म॑ण की पूजा, कर परशुराम की छत॒री, खंडाऊं , संब ब्राह्मणों को दे देवे 
| फिर भगवान्‌ से प्रार्थना करें कि आंप हंभारे ऊपर परसंन्‍्त हो और आंवले की | 
| भदक्षिणा कर विधि.से स्नाव कर ह्मणों को भोजन करा कुटुम्ब सहित आप | 
| भी खाबे इस प्रकांर करने से जो पुण्य होता है घह सब मैं तुमसे कहता | 
| है सब तीर्थ सब दामों में जो फंछ है सब यश्षों से अधिक, फल द्वोता है यह 
| वर्तों में उत्तम 'त्त' सुम “से कहा इतना :कह अगवान्‌ अन्तर्द्धानि हो गये और 
ब ऋषि प्‌ ने सम्पूर्ण प्रत किया । द ु ु ः 
।... संवयज्ञाषिक चेव लभते मात्र संशयः। 
एतद्रः स्वमाख्यातं अतानामुत्तम॑ बृतस्‌ ॥ ६१ ॥ 
एतावदुकलादेवेशस्तत्रवांतरधीयत ।... 

ही षि / जछा 9३.४ ४ 5 8 कक 
तेचापि ऋषियः सर्वे चक्र: सवसशेषतः ॥ ६२ ॥ 
तथालखमपि राजेन्दू कर्तू महसि सत्तम। 
बूतमेतददुराधर्ष स्वपापश्रमोचनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
१२१ अ० में आमलछे का मांहाक्य है जो कोई आमलछे से भूषित मस्तक | 
| द्ाथ मुंह देह में आमलों को घारण करता और उन्हीं को खाता है वह | 
| वारायण होता.है । रा व कम | 
-धात्रीफल्कताहारो नरो नारायणों भवेंत्‌ ॥ १२ | ११॥ | 
जो वेष्णव आंच को. चारण- करता है घह देवताओं का प्रिय होता है | 
| तुलसी आंवले को - विशेष कर न त्यागे जब तक कण्ठ में माला स्थित रहेगी | 
| तब तक भगवान उसके पास रहते हैं आमलछा, क्वारिका की मिट्टी, तुलसी जिस | 
। फै घर में रहती है. उसका जीवन" सफ़र है जितने दिन भलुष्य कलियुग में आंवले | 
| मे मांछा ,धारण- कहता है उतने ही हजार वर्ष बैकुण्ठ भें निवास होता है जो. | 
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( ६३ ) 





| आँवले, तुलसी की दो मालोओँ को घारण' करता है वह करोड़ कल्प स्वर्ण में । 
| बास करता है रा 
। नोट---भूगमे पवार्थ थिया के शाता इस कहामी' पर विशेष ध्यान दें कि | 
| बिंष्ण के थूक से आमले का चृक्ष उत्पन्न हुआ शौक कि ऐसी गढ़ुजा और | 
| व्यास जी निर्माता ? ज्ञात होता है कि पुस्तक निर्माता ने दर्शन शॉलाका | 
| स्वप्न में भी दशन नहीं किया था यदि्‌ थिष्ण के थक से आमंले का कृक्ष उत्पन्न 
| हुआ तो उस चृक्ष में भी विष्ण केसे ही शुण होने चाहिये क्योंकि “कारंणशुण- | 
| पूर्वक: काय्यंगुणोद्यः” अर्थात्‌ जो कारण में गुण होते हैँ वही काय्य में सी | 
| आते है । 
।. कविता भी हो तो ऐसी कि आंवछे के वृक्ष को साक्षात्‌: विंष्ण हीं.बने दिया | ह 
| ( इस जगह पर उन उपभा देने वालों को भी शिर झकाना पड़ा कि जिन्होंने 
 क्षमर की बाल से भी-पतली- लिखा है ) | कक 5 

|... द्राय: देखते: हैं कि भ्रीष्मऋंतु में प्रत्येक जातिके प्रत्येक जन <र्भावलेक येनक़ेन | 
| प्रकारेण सेघन करते हैं तब तो न मालम कितने -नायंयण बंनगये. होंगे और यदि 
| यह नारायण बनगये तो हमारे सनातनंधर्मी भाईयों के सब-ही पूज्य होंगे आँचले | 
| का फल क्यो है मानों नारायण बनानेकी गोली है | संनातनधर्मी साइयो.! फिर | 
ऐसे अंबसर को क्यों खोते हो एक २ फंल खाकर ख्ाक्षालू नारायण बनजाओ। . 
|... २-कया सर्वातनधर्मी सगवान णुकंदेशी हें तब तो यदि सो दो से आदमी | 
| माला ही साझा धारण करले तब भगवान्‌ किस २ के पास रहेंगे: । यदि :तुलूखी . 
| और आंबलेकी मांलाखे करोड़ कल्प. तक स्वग-मिलता तो पूष ऋषि;; सुनि और | 
| महात्मा-तप्स्याकंश मॉना प्रकार के कष्ट क्यों उठाते? सच तो. यह. है. कि इन्हीं 
असम्मव और आसात़ नुस्खोने सनातनधर्मी द्विजालियों को सन्ध्या, अग्निद्दोत्रा 
| दिसे छुड़ा शदत्वको प्रौ्त करां दिया शोक फिर भी विचार नहीं करते । 





पांपमोचनी । 
|. लोमशने मानधातासे कहा कि जेतके कृष्ण पक्ष में पिशाच नाशने वाली पाप | 
मोचनी एकादशी कहलाती है॥ पद्म अ० ४६। .४ ॥ 
|. झुलो, पूरे समय में चेत्ररथ बनमें बसन्‍त समथ में गान्वव। की कंन्या किन्‍्मरों | 
| के साथ रमण कर रही थी इन्द्रादि देवता भी क्रौड़ामे रूग रहे थे वहीं सेश्रावाम | 












( एंव ) ल्‍ 
| ब्रह्मचारी ऋषि थे उनके मोहनेके लिये युक्तियाँ कर रही थी उनमें ले मंडुघोषा | 
| नाम उनके स्थान के पास माठे स्व॒रों से गाती और काम के चा्णों को चलाने | 

| छमी और मेधावी मुनिको देख काम के वशीभूत द्ोगई और झुलि भी उसपर | 
| मोदित दोगये तब मंजुघोर्य बीणाको नौचे घर सुनिको छिपद भई। शुनीर्वरने 
| वृक्षम लता की नाई लिपटा ज्ञान कर रति किया उसऊू उत्तम रूप को देखकर | 
| शिवतत्व चला गयो कामतत्व के बश में आप्त हो बये । उन कामीने रमण करते | 
| हुए राशि दिन भी नहीं ज्ञाना इस प्रकार मुनिका आचार तो लोप हो गया और । 
| बहुत समय व्यतीत दोगया | 


न निशां न दिन सोषि रमन्‌ जानाति कामुकः । 


. बहुवर्षगतः कालो मुनेराचारलोपतः ॥ २३ ॥ 
मंजुधोषा»नि से बोली कि मैं देवलोकको जाना चाहती हूँ मुनिने कहा कि | 
इख समय प्रदोष समय में जाना चाहती झोी प्रातःकालको संध्या तक हमारे | 
समीप रहो मारे डरके ५५ वर्ष & महाने ३ दिन मुनिके साथ रमण कर कदने ' 
छगी कि मैं अपने घरको जाऊंगी ! मेघायी घोले इस समय प्रभाती है जब तक | 
हम संध्या कर तब तक यहीं स्थित रहो तब वह मुस्कराकर कहने छगी कि आप 
बीते हुये समय को तो विचार कीजिये तबतो मुनि ४७ घर उसके साथ रमण 
| करते हुये घिचार क्रोध कर तपस्याकी नाश होते इये देख उससे बोले कि तू '| 
पिशायी हो इस प्रकार उस को शाप दिया कि हे पापे हे दुराचारे तुझको | 
| घिक्कार है॥ रे३ ॥ । 
समाश्च सप्तपचाशूदगतास्य तथा सह । 


कालरूपां तु तां दृष्टा तापसः च्यकारिणीम्‌ ॥ ३४॥ 
स. कंपोष्ठो मुनिस्तत्र प्रत्युवाचाकुलेन्द्रिय:ः ॥ ३५ ॥ 
तां शशापथ मेधावी ते पिशादी भवेति ७ 

घिर तां पापे दुराचारे कुल्नटे पातछप्रिये ॥ २६ क्‍ 
मुनि के शाप से जलती हुई नन्नता से डनकी प्रसऋतला के छिये शाप के | 
| अलुगहह् के लिये कहने छगी कि खसज्नों का संग बचनों से होता है आप के | 
| साथ संझे बहुत वर्ष बीत गये इस कारण आए झुक से प्रसन्‍न हुजिये तब झुनि | 
बोले कि हे भद्रे शाप के अलुप्रह करने वादा घंछस झुजिये में क्या करू हे पापे | 
| तूने मेरा तप नाश कर दिया ॥ ३८ ॥ ह । 














। शा से बचने भद्े शापानुमहकारकस । 
,.....3क्ि करोम्ति त्वयां पपे क्षय नीत॑ महत्तप: ॥ ३६ ॥ 
चसत्रस्य कृष्णापक्ष तु भवेदेकादशी शभा | 

पापमो बनिकांनांस सर्वेपापचेयंकरी ॥ ४० ॥ 


सचेत के ६ष्ण पक्ष में पापमोचन जाम एकादशी होती है घह सब पापों | 
| को नाशती है। उसके ब्रत करने से पिशष्यत्व जाता रहसा है। ऐसा कह मेघावी | 
| पिता के आश्रम को घके गये | पिता च्यघन उच्च को वेश्श कर बोले पुच्न तूने | 
| पुण्य तो सब नाश कर डाला मेघावी ने कहा कि मैंते अप्सरा के साथ रमण | 
| कर पाप किया अब हे तात ! प्रायद्िसत कहिये जिस से पाप नाश हो जावये। 
| तब च्यवन बोले कि चेद कृष्ण पक्ष में एप्प्मोचनी एकादशी होती है जिस के | 
| ब्रत करने से पाप की राशि भी नाश होती है| दिता के वचन सुन उन्होंने श्रत 
किया जिह से पाय बाश हो गया और तफ्ण्या रक्त होगये | इधर अप्सरा भी 
बत 5 पपाद से पिशाथत्व से छूट छुन्दट रूप धारण कर स्वर्ग को घली गई 
मानथाता ने कहा जो मसुप्य पाप्मोचन ब्त को करते हैं तिनझे सब पाप 

| दाश हो जाते हैं । 


इति श्रुत्वा पितुवाबयं कृत तेन ब्रतोत्तमम । 
गत पापं चाय तस्य तपोयुक्तो बभूबसः॥४५॥ 
साप्येव॑ मंजघोषा च कृत्वेतद्तमुत्तमम्‌ । 
पिशाचत्वाद्विनिमक्ता पापामोचनिकावतात ॥ 
दिव्यहूपघरा सा वे गतान्तकेवराप्सराः ॥४६॥ 
पापलो चानिकां राजन ये कर्वम्ति नरोसमा: 


तेषा पापं & यस्किज्ित्तत्सव च क्षय ब्जेत ॥ ४७॥ 


है राजन ! पढ़ने छुनते से हजार गौओं का फल होता है और ब्राह्मण कै | 
| मारने से, सोमे को चुराने, मद्रि पीने, शुरु पत्नी से गमन करते आर्य दे धाप- | 
| युक्त मनुष्य निर्दोष हो ज्ञाओे हैं ! न 


पठनाच्छुवणाद्राजन्‌ | शैसइलफल लमेत्‌ ॥ 





'संकछ८१रक- का 3क 
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ब्रह्म दाहेमहारी च छुरायो गुरु तलत्पगः ॥४८॥ क्‍ 
नोट-कटडिये समातनधर्मों भाइयों अब भी आपको कुछ शर्ढा शेष | 
रह गई कि प्राचीन समय में आपके पोौराणिकी मन्न॒प्य प्राय छिजल के दारा शुद्ध 
| होते थे । पौराणिक भाइयों यदि यह कथा सत्य है ठो कृपा कर अपने पतित | 
भादयों को क्यों नहीं व्रत कराकर शुद्ध करते ? द 

धर्म शास्र में परसत्ली समन का महापाप छिखा है जो कि ऐसे साधारण | 
| ब्रतों से शुद्ध नहीं हो सकता किन्तु कर्मोछुकूल अवध्य फल मौगने पड़ेंगे। | 
। इसी प्रकार ब्रह्महत्या, शुरुपत्तो गमन जो कि महापातकों में गिनाये गये हैं 
| धकतादशी के घ्रत से छूटने लिखे हैं। ऐसी शिक्षा घोर पाप में प्रच्ृत कशने वालो | 
| और मशलुप्यों को दुष्कर्म से निर्भय करने बाली नहीं तो बया ? 
नौः 

काभदा । 

पूर्थ समय में नागपुर नाम नगरी में पुण्डरीक इत्यादि नाग रहते थे | 
। बहा का पुण्डरीक राजा था जिस की गन्धवे, किन्तर, अप्सरा सेवा करती थीं 
| जिन में से ललिता, ललित एक दूसरे से प्रसन्न घन, धान्य से युक्त रहते थे | 
। पक दिन छलित ने गीत गाते हुए छछिता का स्मरण किया जिस के कारण 
| गान में आनन्द न आता था जिस को ककंट ने जान कर पुण्डरीक से कहा। | 
| सर्पों के राजा पुण्डरीक ने क्रोध में आ श्राप दिया कि रे दुब॒ द्ध तू पुरुषों का 
| खाने वाला राधक्षत्त हो जञा। तब वइ राक्षस हो गया। ऊछलिता ने उसकी बुशी | 





| लूरत को देख दुःखित हो पछि के साथ बन में घूमनें छगी और यह बनमें पुरुषों | 
| को खाने छगा, छलिता एक झुन्द्र स्थान को देख जहाँ शांति देह मुनि रहते थे | 
| नमस्कार कर उनके आगे खड़ी हो गई। मुनि ने उसको दुःखित देख दृत्तान्‍्त 
| पूंछा तब उसने सब द्तत्ताग्त कहने हुये कहा कि मेरा स्वामी राक्षस हो गया है | 
। जिस से मुझ को बड़ा छेश रहता है मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइये कि जिससे | 
॥। यह राक्षसपन स्प्रे छूट जाय | तब ऋषि ने कहां कि तुम चेत्र पास शुक्र पत्त को 
| कापदा एकाइशी का व्रत विधि पूर्वक करो वह पएुण्य स्वामी को दो उसने | 
बेला ही किया दादशी फे दिन ब्राह्मण के समीप भगवान के आगे अपने पति | 
| के तारते के किये कहा कि मैंने कामदा एकादशी का बत किया है उससे पुण्य | 
| के प्रभाव से गेरे पति की पिशाचता दूर हो जाय |... द ! 








( ६७ ) 


दे पुण्ये ऋणांत्तस्य शापदोषः प्रयास्यति । 
इति श्रुत्वा मुनेराक्यं ललिता हर्षिताभवत्‌ ॥३१॥ 
उपोष्येकादशी राजन द्वादशी दिवसे तथा । 
विप्रस्येव समीपेतढासुदेवस्य चांगतः ॥३२५॥ 
वांक्यमुवाच ललिता स्वपत्युस्तारशाय वे । 
मया तु तदबत॑ चीण कामदाया उपोषणम ॥३३॥ 
तस्य पुण्यप्र भावेन गच्छवस्य पिशाचता । 
ललितावचनादेव वर्त्मानोषि ततच्ष णे ॥३४॥ 
उसका सोने और रत्नों के समान उज्वछ रूप होगया बह रूकछिता के साथ ।क्‍ 
| स्मण करने रूगा। ऐसा जान कर जप श्रेष्ठ यह ब्रत तियम से करना चाहिये। । 
लोक हित के लिये तुम्हारे सन्मुश्त कहा यह व्रह्महत्यादि पापों और पिशा- | | 
| घता का नष्ट करने बाला है| तीनों छोकों में इस से श्रेष्ठ कोई नहीं तथा- पढ़ने 
| छुनने से बाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। 
... लोकानां तु हिताथाय तवादे कथिता मया । 
ब्रह्महत्यादि पांपध्नी पिशोचत्व विनाशनी ॥ 8८ ॥ 
नांतः परतराकाचित्रेल्लोक्ये स चरांचरे । 
पठनाच्छवशापह्राजन्‌ वाजपेय फल लभेत्‌ ॥ १६ ॥ | 
नोट-यद्यपि छोक॑ मैं भी यही देखा जाता है कि कर्मका फलछ: करने बालोकों £ 


: ही मिलता है ओर यह वेदकी भी आज्ञा है परन्तु इस कहानी में भी औरों की : 
| भांति एकका किया पुण्य दूसरे को देना लिला है जो कि वेद घिशुद्ध है ।: 




























वरूथिनी । 
।.वेशाख कृष्ण पक्ष में वरूधिनी एकादशी होती है सर्चदा इसके प्रत करने से | 
; पापकी हानि, खौभाग्यकी प्राप्ति, गर्भ के वासकी छुड़ाने वाली मानधाता आदि | 
; इसीके प्रतापसे स्वर्गको गये | भगवान्‌ महादेक भी हहकपाकछ से छूट गये जो | 
मजुष्य दशा हजार वर्ष तक तप ओर जो सूसये ग्रहण के छमय कुस्क्ेत्र में एक भार क्‍ 





| 
| 





ऐसी छालूवी शिक्षाओंने ही मज॒ष्योंको इन दुष्ट कस्मौंकी ओर प्रचुस्त कर दिया । | 
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| सोने के पुण्यका फल होता है। रूब दावों मे थिशदूरता ढ। भें ४ फल है। दरू- 
। थिनी एकाद््शीका करने बाज उन सबके समान फछदो ता * ! . 2 दम 
| गददनों से युक्तकर पुण्य मिलता है डसी फहयो इस आ..: ५ «  ह,झूस एन 
। है | बत रखने बाला कांसा, मांस; मसूर, ८न;. कोदो, साथ, 2 घु पराया ऊऋप्य, 
| दूसरीबार भोजन, मैथन द्शामीकों छोड़ दे । झुआ, पात, दातौन, पराया अपदाद 
। घुगली, चोरी, जीय मारना, रति, क्रोध, शठ यह एकादशी में होड दे । कांख, 


.-#.ककशआापऋड ता 3० बढ 5 .- 


भाप, मदिरा, शहद, तेल, पतितसे बोलना, कसरत, प्रयास, दसरी बार भोजन 
आए पराया अन्न यह द्वादशी में छोड़ देखे । इस घिघिसे हो बहाथिनी का ख़त 
करता हैं उसके सच पापोका नाश कर ऊण्त में भगदान्‌ नाश रहित गति देते है 
जो रात्रि में जागरणकर भगवान्‌ को पूजते हैं उसके सब पएण कर बाते है टियसे 
पापाले डरे हुये को सब प्रद्धार से यह ब्रत करना प्याहिये जऔैर ७ दुने छुमजे 
हर गोदान का पुण्य होता है और सब पएपपों हो कुद्फर शिए्णसछोेद। को 
ज्ञात है। 
440 है / आर मनी 
सव्वेपापविनिमरास्ले था; । 
हे जा क हज ह। आन की 2- “कक 0. 
लेस्मास्सवशयत्यन फल रा फ्षअरेद एफ: ३ ध्पु 
छलपारि तनयाह्ीरों नरः कुयोहदरूधिसी प । 
पठनाचछुबणाद्राजन्‌ गोसहलफल लभेत 
स्ववापद्िनिमुक्तों विष्णलोके महीयते | २५ ॥ क्‍ 
नीड--इस कथा के पढ़ने से शाव होता है कि मांस, सदिरा एकादशी | 
के दिन पे द्वाशी के दिन को छोड़ देवे तो क्‍या शेष दिलों म सेयन रहे ? य | 
एक महाोने में दो दिन मांस मद्रि छोड़ भी दें तो क्या केबल दो ही दिसके छोड़ने 
: इस बत के करने से ऐसे कर्मों से जिनसे कि द्विजत्व से शबद्त्य को प्राप्त | 
हो जाता है निदृत्त हो विष्णु लोक को प्राप्त तो लकता है। सत्य तो यह है कि | 
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इमने प्रायः पौराणिक भाइयों को यह कहते सम आज 
हि दोष गुखाई) रखि पावक सुरसरि की नाई'7! ६ पद 0) 
पर इसके विपरीत यह कि महादेवज्ी सी इस .०..... ... , ५८ ही 


४स उपसणेफ एकादशी के ब्त से घुक्त हुवे । विचार शाल अुदपों | घिचारो तो 


(६६ ) 





सह कि जिनकी आप साक्षात्‌ भगवान्‌ मानते है बह भी इस खे शुद्ध हुये तब | 
| थे अपने उपासकों को कैसे शुद्ध वा मुक्त कर सकते हैं | क्या यद महादेव की | 
| महिमा के परस्पर विरुद्ध नहीं है इसी से तो हम कहते हैं कि पुराण पक दूसरे 
| के बिरद होने एवं आपके देवताओं को छाप्छन छूगाने से किसी विरोधी के | 
बनाये जान पड़ते हैं न कि व्यासकृत | 





मोहिनी ।. 
रामचंद्र के पूंछने पर बशिप्ठ ने कहा कि बेशाख के शुक्ल पक्ष की मोधिनी | 
| एकादशी खब पार्पों के नाश करने वाली है। अध्याय ४६ ॥ 
हे राम ! सरस्वती के किनारे सद्राघती नाम मशर में शुतिमान्‌ राजा 





छाब का बददाओे छाजा दुष्दात्मा था जिसके पाँच एुत्र थे, जिनमें पॉँचवा घष्ठ- | 
| छु& था, जो पराई स्त्रियों से रति की लाकूसा' करने बालो. हुआ खेलने वाला, | 
कि अन्याय में पिता के द्रव्य का नाश करने बाला, मद्रि पीने बाला, घेश्या से | 
| प्रीति करने चालछा इत्यादि दुष स्वभावी था, जिसको पिता और चांध्यों ने | 
| निकारू दिया तब बह नगर में ोरी करने रूगा पकड़े जाने पर कई बार राजा | 
| ने छोड़ भी दिया तिस पर भी चोरी न छोड़ा फिर पकड़े जाने पर राजा ने उस 
को देश से निकाल दिया । यह भ प्यास से व्याकुल हो जंगली जानवर्?रों को | 
| मार २ कर अपना निर्वाह करने छगा। किसी पुण्य के प्रभाव से कौडिन्यजी के | 
| आश्रम पर पहुँच गया महात्मा वंशाख में गंगा स्नान कर आये थे, उनके कपड़े 
| की बंद उसके ऊपर गिरी उसी से उसके अशभ पाप नष्ट हो गये तब तो हाथ | 
| जोड़ कर कौडिन्य से बोला ॥ ३१॥ 


माधव मासि जाहजया: कृतस्नानं तपोधनम । 
आससांद धृद्बद्धिः शोकभारेण पीडितः ॥ ३० 
तदआविदुस्पर्शे नगत पापोहता शुभ: |... 
कोडिन्य स्थागतः स्थित्वा प्रत्युवाच कृतांजलि 0 ३१॥ | 


कि है ब्राह्मण हमारे ऊपर दया करके कहो कि जिस पुण्य के प्रद्भाव से | 
| युक्त होवे। मद्दात्या ने कहो तुम खुनो चेशाख के शक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी | 








७० ) 


। होती है तुम उस का त्रत करो | इस ब्रत के करने से देहधारियों के बहुत जन्मों | 
के इकट्ठे पाप मेर् के समान भी नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकारके वचन सुन प्रसन्‍न | 
| चित्त विधि पूर्वक व्रत कर पाप रहित हो सुन्दर देह धारण कर गरुड़ पर चढ़ ल्‍ 
| सब उपद्रवों से रहित विष्णकोक को चला गया ३७, ३५, ३६, ३७, ॥ ल्‍ 


एकांदशी वूतं तस्याः कूरू मद्ाक्यनोदित्त: । ल्‍ 
मेरुतुल्यानि पांपानि क्षयं गच्छंति देहिनाम ॥ ३४ ॥ | 
वहुजन्मानितान्येषा मोंहनी सम्ुपोषिता 
इति वाक्य मुनेः भ्रू त्वा धृष्ठबुद्धिः प्रसन्नचीः ॥ ३५ ॥ , 
व॒तं चकार विधिवरकोडिन्यस्थोपदेशतः | 
कते व॒ते नपश्च छ गतपापो वभूवसः ॥ ३६ ॥ 
दिव्यदेहस्ततो भूत्वा गरुडोपरिसंस्थितः । 

जगांम वेष्णवं लोक॑ सर्वोपद्रव वजितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हे रामचन्द्र ! इस प्रकार उत्तम मोहिनी व्रत है चराचर चिछोकी में इससे | 
बढ़ कर कोई नहीं | यजश्ञादिक तीर्थदान इस की सोलहवीं कछा को भी महों प्राप्त | 
हीते पढ़ने खुनने से हज़ार गौओं का फल होता है। 


 इंति द्श रामचन्द्र! उत्तम॑ मोहिनी बतम॥ 
नातः परतरं किविश्रेत्रोक्यपे सचरांचरे ॥३८॥ 
यज्ञादितीरथंदानानि कल्लांनहति षोडशीम्‌। 
पठनांच्छ व॒णाद्राजन्‌ गोसहसूफलं क्भेत्‌ ॥ ३६ ॥ | 
नोट--इस कथा के पढ़ने से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुरु बशिष्ठ की ट 
| आज्ञाजुसार श्रीरामचन्द्रजी ने सी सीता के वियोग से भयभीत हो कर यही | 
| वत किया है। सब विचारशील सुजान जन विचार सकते हैं | उस्र पहिली कथा | 
में तो महादेव शाप से छूटे और इस में रामचंद्र दुःख से छूटे तब भी कोई |. 


| संशय. शेष रहा कि यह ईश्वर थे। प्यारे भाइयो कुछ बुद्धिसे काम छीजिये और । 
फिर देखिये वेद आपको क्‍या बतढ रहा है॥ 
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अपरा । ल्‍ 
व्येष्ठ कृष्णपक्षकी एकोद्शी का नाम अपरा है जो अपार फ्लो को देती | 
| है। अल्नमह॒त्या, गोत्र का नाश करने बाला, गे गिराने, पराई स्त्री से प्रीलि, झंठी 
| गया ही देने, झंठ बो हने, झृंठ बेद्‌ शास्त्र का पढ़ने हारा, झूंठा ज्योतिषी और बेच | 
| यह सब नरक को जाते हैं परन्तु अपरा के सेवन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं| 
| अध्याय ५० ॥ | क्‍ 
|. मकरके सू ये, माघस्नान प्रयागसे, काशी ग्रहणले, गया में पिण्ड देनेसे, | 
| गोमती स्तान से, सिंह कन्या की बृहसुपतिमें कृष्णाचेणी के स्नान करने से, कुष्म 
| मै केदारके दर्शन से, बदरीनारायण की यात्रा और सेवन से, कुरुक्षेत्र में सूर्य | 
| भ्रहण से, हाथी, घोड़ा, खोने के दान से, दुक्षिणा समेत यज्ञ करने से जो फक | 
| पिछने हैं बेसाही फल अपराके बत से प्राप्त होता है। आधी व्याई हुई गौके देने, | 
| सोना और पृथिवोके देनेसे जो फल मिलता है वही अपरासे होता है | यह अपरा | 
| प्ापरूपी वक्ष काथने के लिये कुल्हाडी है। पापरूपी इ धन जलाने में अग्निरूप 
है । पापरूप अंधेरा दूर करने के लिये सू््यरूपी है॥ ११, १९, १३४ १७, १४, १६, 
| १७, रस ॥ | 6 
एकादशी के ब्रत के बिना फिर जन्म, मरण होता रहता है अपराका व्रत कर | 
| भगवाबकी पूजा करने से सब पापों से छूट विष्णु कोक को जाता है॥ 
| जायन्ते मरणं येव एकादश्या बल विनां। 

अपरां समपोष्येव पूजयित्वा त्रिविक्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्ण॒ल्लोके महीयते ॥ २०॥ 
लोौट-प्यारे साइयो यदि इस व्रत का इतना प्रभाव था तो महाभोरत के | 
समय अ्रीक्ष्णचन्द्र महाराजने क्यों अहुन वो यह उपदेश दिया कि रण से 
| भागने वाले क्षत्री की मुक्ति नहीं होती अब इसकी सत्यता आप सज्ञन लोग 
| स्वयं ही चिचारले एवं महापातकों की भी जिसके लिये कि महात्मा तुलसीदास | 
| तक लिख रहे हैं कि “जो जस कीन्द सो तस फल चाजखा” परन्तु इसमें सबके | 
| बिपदीत छिखा है । ' 
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मम मल 3 हा की मम लिन मा जिन किरल कस मल लक कलश वन डिि किक 
निजला । 

व्यासज्ञी युधिप्ठिर से कहने हैं, मोनवर्धर्म, बेद्ल धर्म कक ॥ । की औ, 2 
। इनके दारने की सामथ्य नहीं | इस लिये सुछपूचंक जद तह, .+द बम थी है 
छीशा में महाफक देने घाला सब एशएों का सारभत यश है कि पक्षों की दक्का- 
| दशी में भोजन न करे । द्वादशीमें प्चित् फूलोंसे भगवान्‌ को पूजे, ब्राह्मणों को 
| भोजन करा पीछे आप भी भोज्ञन करे | जूनक और अशौच में मोजन करमा ने 
| चाहिये, जिनको स्वर्ग की इच्छा हो बह जब तक जियें इसको करें, चाहे पापी, | 


दुराचारी, धर्म से हीन हो परन्तु एकादशी में भोजन न करे तो बद यमराज के | 
| पास नहीं जाता ॥ & ॥ अध्याय ५१॥ 


५ श्र 
अपि पापा दुराचाराः पापिष्ठा धम्मवर्जिताः । 
भेज रि > 

एकादश्या न सुंजानान ते यान्ति यम्तान्तिकस ॥६॥ | 
|... यह छुन मीमसेनते कद्य कि हमसे सब भाई कहते हैं। परूणु हमसे भूज | 
| नहीं सघती और स्व॒रगंजाने की इच्छा भी है इस लिये आप जिश्यय करके ऐसा ; 
| कोई काय्यं बतलाइये जिससे मेरा भी कब्याण हो | तब व्यासने दःहा कि द््घा | 
| मिथुन के सूच्य ये जब ज्येष्ठ मास में एकादशी हो तो चित्रा जछके धत ढरे कौर | 
आचमन भी न छे। नहीं तो व्रत नए होजञाता है, उद्य पय्थेत जो महुप्य झछको | 
| छोड़ देता है चद बारद द्वादशियाँ के फछ को पाता है ॥ २१ ॥ 
( + जेयि 4५ * 
उदयादुदय यावह्नजयित्वोदक नरः । 


श्रूयर्ता समगाप्तोति द्वादशब्ादल्ली फलम ॥२श॥ 
जो मडुप्य बिना जलके एकादशी ब्त करता है बह सब पापों से कूड ज्ञाता | 
है। जो उस दिन समान दान करता है बह दाश रहित है, जो एकादशी को अन्न । 

| भोज्ञन करता है वह पाप भोगता है ॥ ४३ ॥ द | 
एकादश्यां दिने योउत्र भुक्ते पापं भुनक्ति सः ॥४३। 

+ कर ँ 

इंहलोके सचाण्डाक्षो झ्ततः प्राप्तोति दुर्गतिम । 
इस लोकमें चांडाल मर कर दुर्गतिको प्राप्त होता है जो ज्येष्ठ मास के शुझ्भ- 
| पक्ष द्वादशी में प्रत कर दान देते हैं वह परम पद्‌ पाते हैं। ब्राह्मणद्य मार 


वादा, मदर पीजे चाहा, चोर, शुरुसे बेर करते आदि सब पापों से निर्जला 
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ध्रत करने बाले छूट जाते हैं। जिन्होंने इस का ब्त नहीं किया उन्होंने आत्मा से | 
। बेर किया बेही पापी चोर है ॥ ५० ॥ । 
ब्रह्मद्ी मद्यपः स्तेनो गुरुद्ेषी सदानती ॥ ४५ 
ह च्ट्कल है. अर हे 
मुच्यंते पातकेः स्व निजलायरुपोषिता ।.. 
.. विशेष शण केंतियनिर्जलेकादशी दिने ॥ ४६ ॥ 
। जो शांत, दांत, दान में परायण, रात्रि में जागरण कर भगवान को पूजते हैं । 
| वह सौ आते वाढी बीती हुई पीढ़ियाँ को और अपने को वासुदेय के मन्दिर में | 
| प्राप्त करता है। क्‍ 
ऐसा ही बाराह पुराण पूर्वाद्ध। अध्याय ३० में छिखा है॥ 
नोट-कलियुगम यदि वैदिक धर्म करने की सामर्थ्य नहीं तो शंजा सुरसे वेदों 
के बचाने के प्रयंत्त के लिये आप के पौराणिकी ईश्वर को बाराहफा अवतार क्‍यों 
| लेना पड़ा ? मित्रवय्य क्या इससे यह स्पष्ट प्रकट नहीं होता है कि वेदों की 
महिमा गिरोने और नवीन मत चलाने को यह विसरोधियाँ एवं आलसियाँ ने बातें 
भंकट करदों वरन्‌ सनातन वेद्‌ क्या किसी जाति व कारूचिशेषके छिये हो सफते | 
हैं कदापि नहीं । क्‍ 
२- इससे स्पष्ट प्रकट है कि यह किसी ऐसे पुरुष की रचना है कि जो एं्न- | 
जन्म को नहीं मानता बरन्‌ सौ पीढ़ी आगे व पीछेकी न लिखता । बाहरी बुद्धि ॥ | 


योगिनी । 


आपषाढ़ के कृष्णपक्ष में योगिनी नाम एकादशी पापों की नाशपे चाली 

| होती है। यह खंलाररूपी समुद्र में डूबे हुओं को नौका, सनातनी घत करने 
| वालो को त्रिलोकी में सारसूत है । अछका में कुबेर जी महाराज महादेव को | 
| पूञते थे। हेममाली फूलों को छाया करता था | एक दिन बह रूपवती विशा- | 
लाक्षों स्त्री के प्रेम में ड्ब कर मध्याह समय तक फूल नहीं ले गया तब कुवेर ने 
यक्षको भेजा कि हेममाली कहाँ है यक्ष ने धर आकर आना कि वह स््री पर मौहित 
होने के कारण घर ही में पड़ा है। कुधेर ने यह खुन कर फिर यक्ष से उस को | 
बुलाया | वह उड़ता हुआ उनके सामने गया। कुबेर ने क्रोधित होकर कहा कि | 
| है दुष्ट ! तू ने देवों की निदग की । इस छिय्रे व्यी घियोंग हो कर तेरे अठारह ' 
क्‍ कोढ़ हो जायें तू इस स्थान से चला जा | छुवेर के ऐसे बचन कहने ही बह उस | 


ह्ल्ल्हकफ्ज्ज्-ः-ा डडिक्‍न्‍ अ 8झआच न लत त ततत>त >ञञञ.......... 
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( ७४ ) क्‍ | 


स्थान से गिर गया और भारी दु/्खों अर्थात्‌ कोढ़ से पीड़ित हो दःखी होने | 
$ लगा॥ १०, १६ ॥ अध्याय ४२ ॥ 


अंष्टादशुक॒शवत्तो वियुक्तः कांतयां_ तया । 
अस्मात्स्थानादपध्व॑स्तो गच्छस्वप्रभथाधम ॥ १५ ॥ | 
इत्युकेवंचनेस्तस्य तस्मात्स्थानात्पपातसः । 
सहांदुःखामिमृतश्च कछठे: पीडितविग्रह ॥ १६ # 
वह इस दुःख से दुःल्ली घमता हुआ हिमालय पर गया और वहां मार्कण्डेय 


घि को देखा। उन्होंने: पूछा कि क्या दशा है ? तब उस ने सब छृत्तास्त 


| वही | माकण्डेय बोल कि तू ने सत्य ही कह दिया इस लिये कव्याण देते चाली 


| योगिनी एकादशी का ब्रत कर मार्कण्डंयजी के उपदेश से उसने यर्थोचित बल | 
| क्रिया तो १८ कोढ़ जाते रहे ॥ ३१॥ 


माकशणइयोपदेशन व त॑ तेन कतते यथा। 
अष्टादशव कृहठानि गतानि तस्य सर्वशः ॥ ३१॥ 


क्‍ वह जन ८८ हजार पविप्रों को भोजन कराता है जो योगिनी ब्त करता है 
| उनका फल खमान होता है ॥ ३३॥ . 
अच्टाशीति सहसाणि हिज्ञान्भोजयते तु यः । 
हि रु कु कु 
तत्लमं फल्ममाप्नोति योगिनीव तकन्नरः ॥ ३३ ॥| 
सनोट--खसनातनथर्मी भाइयों वंगे चाहिए कि इस कोढ़ को दवा को 
$ पेटेण्ट कराकर सनातनधर्म गज़ट से विज्ञापन निकाल दे क्योंकि सम्मय है कि 
। सिविलसरजन और चेद्य लोगों ने इस दवा को न जाना हो हरिद्वार और हृषी 


 फेश के मध्य में बहुत से कुष्टी हैं क्या कोई पद्म पुराणी एकादशी का व्रत करने | 
4 वाला वहाँ नहीं रहता वां जाता है ? कृपा करके कोढ़ियाँ को यह 









दवा बतादें। | 
बडुचा सवातनी ब्राह्मण देवता यह कहते हैं कि आग्यंसमाज़ियाँ ने न्‍्यौते | 
$ बन्द कर दिये हमारी समझ में ब्यौत्रे बन्द कराने बारी यह णक्तादशी है जिसके | 
| धत रहने से ८८ हजार विप्र भोज का फल मिलता है । 














देवशयनी । 


आपाढ़ शक्षपक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है यह पापों के नाशने ; 
| के लिये ब्रह्मा नें इस को सबसे उत्तम रचा है इस से श्रेष्ठ मोक्षदायक, कोई नहीं. 


हद ॥ छ ॥ अध्याय ५३ ॥ 
पांविनां पापनाशाय खष्टाधांत्रां महोत्तमा । 


अतःपरा न राजेन्द्र ! वत्तते मोक्दायिनी ॥ ४ ॥ 


इस लिप्रे वेणव को चाहिये कि आपाढ़ के शक्ल पक्ष में एकादशी | 


|» क+ श्र श्ज 


का अच्छे प्रकार बत करें क्योंकि इस के एुण्य की गणना में बहा भी असमर्थ हैं # | 


. नास्या पुण्यस्य संख्यानं क॒त शक्त श्रतुम खः 
एवं यः कहते रोजन्न कादश्यां वतोत्तमम्त ॥२०॥ 
सवपापहरं चव भक्ति मक्ति प्रदांयकम ॥ २१ 8 


नोट--इस से श्र छ मोक्षदायक कोई नहों तो क्यां और सब उपयेक्त: | 


| झुंठी हैं ब्रह्मा जिन्होंने कि जगत्‌ रचा वह भी उसमे गुण गिनने में असमर्थ। 
| महिंमा हो तो यहाँ तक ! 


4०, 
4०. 


कामिका । 





४९ 


प्रावण कृष्ण पक्षकी एकादशीका नाम कामिका है उस दिन गड्ढा, काशी,, | 


| नैमिसारण्य, पुष्कर इस्यादि में जो फल होता है वह कृष्ण के पूजन से होता है 
| जो मनुष्य पापरुपी कीचड़से व्याकुल संसाररूपी समुद्र डे हुपेह तिवके उद्धार: 


' के लिये कामिका. व्रत उत्तम हैं इस से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशिनीः 


| नहीं है जो आध्यात्मिक विद्या में प्रवीण हैं उन को जो फल मिलता है चद ६ 


| कामिका वत करने चालों को मिलता है । जागरण करने वाले यमराज को-नहीं | 


देख ते। जो फल एक भार सोना और चौगुनी चांदी देने से मिलता है वहः | 


| तुलसा,दुल के पूजन से मिलता हैं; जो रात्री में दीपक जलता है' उस का फल | 


2 अनगण्ति- है और जो: आज के दिन कष्ण के आें दीपक ज्ञात है उस के 
. पितर स्वग में अस्त से. वृप्त होते है। जो.घी या तेल के दीपक को. जलाता है 
| वह सौ करोड़ दीपों से पूजित सूर्य छोक को प्राप्त होते है। इस व्रत के करने से 


नोट--यदि कामिका का ऐसा माहात्यम्य था तो श्रीकृष्ण महाराजने इस 


/ का आअऊुन को उपदेश न कर योगाभ्यास की शिक्षा क्यों दी ? # 











है ( ७६ ) 


| बुरी योनियों में नहीं ज्ञाता । योगी छोग इस के त्रत को करके मोक्ष को पाते | 
| हैं ॥ अध्याय ५४ ॥ क्‍ 


न पश्यति कुयोनि च कामिकांवतसेविनाम । 
कामिकाया ब्तर्चीणें केवल्यं योगिनों गत: ॥१८॥ 


डी 





पुत्रदा । 

श्रावण के शुक्त पक्षमे परवित्ररुपिणी पुत्रदा एकादशी होती है | जिस | 
. | के सुनने से बाजपेय यज्ञ का फल होता है पूर्व समय में द्वापर युग के आदि में 
| महिष्मती पुरमें महीजित नाम राजो था। पुत्र हीन होने से चिता थुक्त रहता | 
| था | एक दिन प्रज्ञा पुरुषों से उसने कहा कि इस अन्‍्मर में अन्याय से घन नहीं । 
| लिमा । प्रज्ञा को पुत्रों के बराबर पांछन किया, धर्म से पृथ्वी को जीता, सद्ञनों | 
| करी सेघा, शत्रुओं को दण्ड दिया, परन्तु हमको किस कारण ह्ले पुत्र नहीं मिला | 
| सीतो कहिये, यद्द सुन प्रजा और पुरोहितों ने सम्मसि कर गहन बन को गये | 
| धहाँ ऋषियों के आश्रम को देख रहे थे, इतने में घमंतत्व के जानने चाले महात्मा 
| लोमश जिनकी सबने बन्दना की तब उन्होंने कहा कि अपना कारण कहिये 
तो उन्होंने उपरोक्त सब वृत्तान्त कद कर प्रार्थना की कि अब जिस प्रकार से | 
राजा के पुत्र हो उसको आप कहिये । महात्मा छोमश मुहक्तमात्र ध्यान कर 

| राजा के पूर्व जन्म का हाल जान बोले कि यह पूर्व जन्म में ऋर घनहीन बनिया 
था वाणिज्य के अर्थ एक गाँव से दूसरे गांव को जाते थे। ज्येष्ठ मास के शुक्र 
पक्ष की दशामी फो दोपहर के समय प्यास से व्याकुक था जल्न पीने को तालाब 
पर गया, उसी समय एक बछड़ा सहित एक गाय पानी पीने को आई जो | 
| प्यास, घाम से व्याकुछ थी उस जल पीती हुई को खेद कर आप जल पोौने | 
$ छगा, उसी कम से यह पुत्र हीन राजा है ॥ 


तब्णांतुरानिदाघातां तस्यमम्ब पपोठुसा । 

कक । का | 
पिवंतीं वारयित्वातांमसलों तोय॑ पपो स्वयम्‌ ॥२६॥ 
कमगणा तेन पापन पुत्रहीनो नपोड्भवत्‌ । 
कस्यापिजन्मनः पुण्यात्पांप्त राज्यमकंध्दाम ॥. 
तब खबने कहां पुण्य से पाप नाश हो जाते हैं इसी छिये आप के | 
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है ( ७७ ) 
| डपदेश के प्रसाद से राजा के पुत्र ही । तब लोमश बोले कि श्रावण के श॒ुह्त । 
| पक्ष में पुजदा एऋाद्शी बाछित फल को देने चांछी है उस का घत सब छोग | 
| कीजिये ॥ २१ ॥ । 
. श्रावण शक्रपक्ष तु पुत्रदानामविश्व ता 
एकादशी वांच्छितदा कुरुध्वं तहत जनाः ॥ 


यह सुन सब मनुष्य दण्डचत कर नगर में आये । विधि पूर्वक सबने व्रत 
| किया और उस की पुण्य राज़ा को दे दी जिस के प्रताप से रानी के गर्भ रहा 
और तेजस्थी पुत्र उत्पल्त हुआ ॥ 


तस्य पुण्य सुंविमल दत्त नपतये जनः 

दत्त पुणये5 थसाराज्ञी गर्भमाधत्त शोभनम्‌ ॥२४ ॥ 

प्राप्त प्रसवकाक्षे. सा सुषवे पुशत्रमजितम ॥४५॥ 

इस लिये जो इस ब्रत वो करता है वह इस लोक में. पुत्र सुख पाकर 
परलोक में स्वर्ग पाता है । अध्याय ५५॥ 

श्र त्वामाहात्म्यमेतस्यानरः पापांस्प्रछुच्यते । 

इहपुत्रसुख प्राप्यपरन्र स्वगंतिभवेत्‌ ॥४४॥ 


नोट-न जाने महर्षि वशिष्ठ और श्टज्ञी ऋषि ने क्‍यों महाराज दशरथ को 

बृथा कष्ट दे पुश्नेष्टि यश्ञ कराया | क्या उस समय में व्यास कृत पुराण उपस्थित | 

न थे परन्तु जो कुछ हो अब तो उपस्थित हैं सनातन थर्मी भाइयों के लिये यह | 

एकादशी पुत्रों के देने बाली है इस लिये जिन सनातनधर्मी भाइयों को पुत्र की | 
| इच्छा हो इसी से पुत्र प्राप्त करले | फिर न जाने श्रहों की दुकान क्‍यों खोलते 

हैं क़बरों और मदार इत्यादि को क्यों पूजने जाते हैं । 








8 
क्‍ अजा | ट 

भादोंकी कूणपक्षकी एकादशीकों अजा कहतेह । पूर्व समयमें सब पृथिवीका | 
राजा हरिश्चन्द्र हुआ जो सत्य प्रतिन्ना करने वाला था किसी कम्मेंसे राज्यसे | 


| भ्रष्ट होगया तो उसने अपनेको एवं ख््री और पुत्रको चांडालके हाथ घेच डाला। | 
| जहां वह मुद्दोंके कपड़े लेता था परन्तु खत्यकों वहां भी नहीं छोड़ा । इस कामको | 
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( >प ) 

करते हुये बष व्यतीत होगपे | एक दिन दुःखी हो कहने लगा कि. क्‍या करू 9 
इतनेमे गौतम ऋषि वहाँ आगये और हाल छुनकर. महात्माने कहा कि भादौंके | 
कृष्ण पक्षमें अज्जा एकादशी आपे वाली है हेराज॑न्‌ ! इसके बतको करज्ञागश्ण करो | 
पापों का नाश द्वो जावेगा इतना कह सुनि अंतर्श्यान हो गये राजा ने मुनि की | 
आज्ञानुसार अत किया जिससे सबपापों का नाश हो गया.। ४ 
मुनिवाक्य नफः श्रत्ता चकार वृतमुत्तमम । । 

कऊंते तस्मिन्व॒तेराज्ञा: पापस्यांतोभवत्व॒णांत ॥ १८ ॥ । 
राजाका दुध्ख जाता रहा | स्त्री मिलग, पुत्र जी गया.। आकाश नमाड़े | 
बजे | फूलोकी वर्षा हुई और अकंटक. राज्य राजाने पाया और पुर परिवार समेत | 
स्वग भी मिला । जो मलुष्य इसका ब्त करते है वे स्वर्गंको जाते हैं। इसके पढ़ने । 
सुनने से अश्वमेधघ का फल होता है। अध्याय ५६॥ ध | 
सवपापविनिमक्तों खत्रिदिव यांति ते नप । 


पठनाच्छवणाद्वापि अश्वमेधफल क्षमेत्‌॥ २३ ॥ 





। | फ्का। । 
क्‍ भाद्गपद्‌ शुद्धपक्षकी एकाद्शीकों पद्मा कहते. हैं ब्रह्माने नारदसे कहा कि सूर्य 
' बंशर्म मानधाता नाम राजा हुओे जो धमंसे प्रज्ञाका पालन करते थे। बहुत काल | 
बीतने पर ३ बर्ष तक उसके राज्यमें वर्षा नहीं हुई जिसले प्रजा अति दःखिसल हो: | 
राजासे प्रार्थना करने रूगी कि महाराज आपसे धर्मात्मा राजा होने पर न मालम । 
वर्षा क्‍यों नहीं होती आप उपाय सोचिये तब राजा गहन वनको गया मुनियाँ के ' 
आध्रमोमें घमता हुआ अंगिराऋषिके समीप॑ पहुँचा नमस्कारादि कर अपना सब ; 
चुतान्त कहो तब ऋषि बोले कि यह युरगमे उत्तम छत्युग है इससे मज॒प्य धर्ममें ; 
परायण हैं धर्म चारपावाँ का है॥ अध्याय ९७ ॥ 
इसलिये ब्राह्मणहदी तप कर तुम्हारे रोज़्य में शरद तप कर रहा है इस हेतु वर्षा: | 
नहीं होती इसकी मांरने का यत्न कीजिये तो दोष ज्ञातारहै । 
नोट-क्या रज्ा हरिद्िचन्द्रने पापोंके फलसे दुःख पाया अथवा विश्वाभित्र को 
दान दे वचन ने छौटनेसे ? प्रकं# होता है कि एकादशीका माहात्म्य बढ़ानेको यह | 
| कथा लिख दी है घास्तविक कम्मोंका फल तो अचध्य भोगनाही पड़ता वरन, | 
_ पकादशीके व्रंती सब सुखीही देखे जाते। | । 











अस्मिन युगे तपोयुक्ता बराह्मणानेतरेजनाः 
विषये तब रांजेन्द्र वषल्नोयं तपस्यति ॥ ३० ॥ 
पतस्मात्कारशाश्र व न वर्षति बल्लाहकः । 


। कुरु तस्थे वर्ध यत्ने येन दोष: प्रशाम्यति क्‍ ॥ २३१॥ 


यह झुन राज़ाने कहा कि निरपराधीको मारता उचित नहीं और कोई उपाप 


| बताइये तब झुनिने कहा अच्छा आप भादों के शुद्ध पज्ञ की एकादशी पद्मा का 


॥ घ्रत करो जिस के प्रभाव से वर्षा होगी और सब प्रकार की सिद्धियां मिलेगी 


॥ राजाने अपने राज़्यमें पहुँच कर सब प्रजा समेत वत .किया | 


भाद्रमांसे सिते पक्ष पद्मावंतमथा करोत । 

प्रजाभिः सहसवामभिश्चातुवेग्येसमन्वित्ञ: ॥ ३६ ॥ 
जिससे मेघ वे अन्न अच्छा उत्पंन हुआ ॥ २७ ॥ 

एवं वे कृते राजन्‌ प्रववर्ष बलाहकः । 

जलेन प्रावितां मूमिरभवत्सस्यशालिनी ॥ ३७ ॥ 
इसलिये इस उत्तम ब्रत॑ को करना चाहिप्रे। दही, सात, जलसे भरा करूश, 


। छाता, जू), ब्राग्णको दे प्राथना करे कि हे गोबिन्द्‌ आप खुख दौजिये। 
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इन्द्रा । 


छकारक-णपक्षम इन्द्रा नाम एकादशी होती है जिससे भांरी पाप नाश होजाते 


| हैं। जो पितृ नरकमें हैं उनको गति देती है ॥ अध्याय ४८ ॥ 


नोट- वाहरे फिलासफ़ी श॒द्र तो तप करके परमात्माका स्मरण करे और 


| पौराणिकी अंगिरा ऋषि उसके मारनेका राजाकी उपदेश दे बिचारशालो आप 


$ विवार सकते हैं कि शद्॒की तपस्यासे मेघबन्द हो सदुपदेश ऋषि तपस्वीको 


| मारनेकी आज्ञा दें। यदि ऐसा ही था तो बाल्मीकादि कौन थे ? हमारे ब्राह्मण 


भाइयाँकोी उचित है कि जहां २ पानोकी ब्षो न हो वहीं इस ब्रत के प्रभावसे 
| पानी वर्जा देवें क्योंकि सारतवर्षके मजु॒प्य अकाढोमें स्वयं पीड़ित रहते हैं जब 
| कि उनके पास पानी वर्षानंकी एकाद्शारूपी कर मौजूद है तो फिर समरुत 
| देशमें दुर्भिक्ष क्यों पड़ते है ! 









सतयुग में महिष्मतीपुरमें अच्द्सेन राजा हुआ जो घर्मात्मा था एक द्नि 

नारद आये और कुशल पूछनेके पीछे राजाने शनेका कारण पंछा उन्होंने फहा | 
कि मैं ब्रह्म छोकसे यमलोकको गया तो बहा जैंने तुम्हारे पिताकों देखा उन्होंने | 
कहा कि उसको किसी पूर्व जन्म के विश से यमराज के पास आना पड़ा है द 
इस छिये पुन्न ले कह देना कि तुम इन्द्रा एकादशी का बत कर स्वर्ग पहुँचाओ | 
इस लिये आपके पास आये हैं नारद ने सब विधि बताई उसने बैसा हा किया। | 
जिससे हे युधिष्ठर ! आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा के पिता गझड | 
पर सत्रार हो कश स्वर्ग को चले गये । और राजा अकण्टक राज्य करके स्वर्ग 
की गया ॥ 


कते वते तु कोन्तेय ! पुष्पव्नष्टिरभृद्दिवः । 
तत्पिता गरुढ्ारुढों जगाम हरिमन्दिर्म ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रसेनोपि राजषि: कला राज्यमकण्टकम्‌ । 
राज्पे निवेश्य तनय॑ जगामत्रिद्व स्वयम ॥३४॥ 


॥]क्‍ 












पापकृशा । 


कार को शुक्ल पक्ष की एकादशी का पापकुशा कहते है यह पापनादिनी | 
है । इस में पद्मनाभ नाम अभीष्ठ फल को प्राप्ति के लिये हमको पूजे जो स्व 
मीक्ष को देने बाली है फिर बहुत काल तीत्र तपस्या कर जो फल मिलता हे 
वह भगवान्‌ के नमस्कार करने से सिलता है मोहयुक्त मनुष्य बहुत पाप करके | 
भी सब पाप नाश करने वाले भगवान्‌ को नमस्कार कर नरक को नहीं जाता । | 
पृथ्वी, तीर्थ, पवित्र स्थान जितने हैं वे विष्णु के नाम खे प्राप्त होे हैं उन को | 
यमलोक की यातना भी नहीं होती । मझुष्य घोर पाप करने पर भी एक एका- | 
दशी ब्रत करने से यम यातना को नहीं प्राप्त होते जेसे पाप नाशने बाला पश्मा- | 
नाभ वत है चेसा तीनों छोकों को पवित्र नहीं है जब ही तक पाप रहते हैं जब 

नोठ-यह स्पष्ट भकट है कि प्राणान्त होने पर यह शरीर --..ठ “यह स्पष्ट भरकर है कि प्राणान्त होने पर यह शरीर खतबत्‌ पड़ा 
रहता है और कर्मालुकूल जीवात्मा दुसरा शरीर धारण करता है यथा महात्मा 
कृष्ण" कहते हैं कि ( वासांसि छलीर्णानि यथा घिहाय ) परन्तु इस कथा में यह | 
क्‍ है कि स्वर्ग में उसके पिता को देखा फिर दूसरे यह पिता पुन्न का | 
शारीरिक सम्बन्ध न कि आत्मिक ? 
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( ८१ ) 


तक पद्मनाम का बत नहीं करता हजार अद्बनेधयशज्ञ, सौ राजसूप्यश एक एका का- | 
दृशों के खोलदवों कछाको नहीं श्राप्त द्ोते इसे के बराबर कोई घत संसार में वहीं। । 
जो लोग बहाने से भी करते है वे यमछोक को नहीं जाते | ल्‍ 
अश्वमेघ सहलाणि राजसूयशूतानि च । 
एकादश्युपदासस्य कल्नां नाहन्तिषोडशीम्‌ ॥१३॥ 
एकादशीसम किथिद बते ल्ोफे न विद्यते । 
ब्याजेनापि कंतायेश्व न ते यान्ति हि भास्करिम।!१४। | 
यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोभ्यता, स्री, पत्र, घन, मिचकों देने 
। चाली । गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुझत्ेत्र भी एकाइशी घतके पुण्य यो ल्‍क्‍6 | 
| नहीं होते ॥ १५ । २६ ॥ अध्याय ५४६ ॥ ल्‍ 
स्गंमोत्षप्रदह्माषा शरीरारोग्यदायिनी । 
कल्नत्रंछुतदा होषा घन मत्रप्रदायिती ॥१५॥ 
न गंगा न गया राजन्न च काशी च पुष्करम । 
न जापि कौर चात्रं पुण्य भूपहरेदिनात्‌ ॥१९॥ | 
हे राजन ! जो पुरुष राज में जायथरण कर एकादशी के दिन व्रत करता 
| है वह मलुप्य चेए्णव पदको पा दश माता दश पिता दश झ्थी की पीढ़ियों दो | 
| उद्धार कर दुर्गति को नहीं पाता ॥ 
शुवमाातके पत्त राजेंद्र दशपतके । 
प्रियांयां दशुपत्त तु पुरुषानद्ध रेइ रः ॥ १८ ॥ 
उपोष्येकादशो नुंन॑ नेव श्राप्नतिदुर्तिम््‌ ॥ ४५० ॥ 
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नोट-फ्या यह यजमातनों के खुश फरने और सेदिक धर्मसे घिसम्त दरने 

| घाली शिक्षा नहीं है कि जो बहाने से भी करते हैं थे यप्रराज के यहां नहीं जाते 
होक ऐसी शिक्षा पर ! 

हमको बड़ा आश्चर्य ऐसी कथाओं पर घोता है कि एक और तोस्ह 

| महात्मा कुष्णजों का बचन “अधश्यमेव भोकत्बं कर कसम शमाशंसम्‌” एक और 

| इसमे लिखा है कि माता की दश पक्ष एवं दितो की दश पीढ़ी दंघल 

| घक एकाद्शीके बदलसे तर जाती हैँ । पाठक गण क्या न्याय इसीका नाम है ? | 
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(६ ८२ ) 


.. रमसा। 
ल्‍ कातिक कृष्ण पक्षकी एकादशी को रमा वहते हैं पूर्व समय में मचकुन्द 
| नाम राजा विणा का भक्त और सत्यवादी था जिस की इन्द्र, कुबेर, यमसे 
| मित्रता थी उसने अपनी लड़की चन्द्रभागा को राजा उन्द्रसेन के एच्र शोभन 


| के साथ विवाह कर दिया इसी समय में शोभन श्वखुर के धर आया वह दिन 
| पादरी के ब्रत का था राजा के राप्य मैं उसका बड़ा नियम था नगारा बजते 
| ही इसने घन्द्रभागा से कहा कि भव में षयां व.रू तब उसने कहा यदि भोजन 
| करो तो घर से निकल जाओ उसने कहां मैं भी ब्रत करूंगो जब भूख छगी और 
| शात्रि आई शोमन की सूर्योदय में झ॒त्सु हो गई तब तो राजा ने शाजाओं के थोग्य 
| काप से जलवा दिया। चन्द्रभागा ने अपने देह को अपने पति के साथ नहीं 
| जलाया ॥ २० ॥ 
3. . 67% किक डि 

दाहयामास राजांतं राजयोग्यश्व दारुभिः । 
चंद्रभागानांत्मदेहं ददाह पदिचा सह ॥ २० ॥ 
शोमन रमा एकादशी के प्रभाव से मन्दाचल के कंगूरे पर देवलोक में 
| प्रात हुआ जहाँ वह खुल्दर महलों में सिहांसन पर बेठा हुआ अप्सराओं से 
| सेचित था। वहाँ कोई मुचकुन्द के पुर में बसने बाला सोम शर्मा ब्राह्मण तीर्थ 
| यात्रा करता छुआ राजा के दामाद के पास गया शोमन ने सोम शर्मा को उठ 
| कर प्रणाम किया और इघछुर आदि की कुशल पूंछी उसने कह ऋर कहा कि 
आप इस नगर में कैसे आये शोभन ने कहा कार्तिक के कष्ण पक्ष में रमा एक: 
| दशा के व्रत के प्रभाव से मेंने अनिश्चय पुर तो प्राप्त किये अब आप यह्द कीजिये 

जिस से निश्चय हो जावे ॥ ३१॥ | 


कातिकस्य सिते पच्चे यानाम कादशी रमा॥ ३१॥ 
तामुप्रोष्यमयात्राप्त दिजेश्रपुरम भू बस । 

भव भवति ये. नेव तस्कुरुष्व द्विजोत्तमः ॥ ३२॥ 
तब ब्राह्मण ने कहा हमको यह निश्चय केसे हो उसने कहा मुचकुन्द 


| की क्या खत्त॒भमागा से कहना वहां निरुचय हो जावेगा यह मुचकुन्द पुर में 
| आया और सब वृत्तान्त चन्द्रभोगा से कहां कि हे खुमगे मेंने तुम्हारे पति को 


चि 


नोट--भगवद्‌गीता के पाठी इस कथा पर सम्यकूरीत्या विंचार करे। 








(६ €रे ) 
प्रत्यक्ष देखा जो इन्द्र के समान हे जिनकी वह पुर अनिश्चित प्राप्त हुआ है इस 
| छिये तुम मुझको मी ले चलो आपको बहुत पुण्य होगा यह सुन कर वह दोनों , 
। वहां गये चन्द्रभागा पति को देख कर बहुत प्रसन्‍न हुई इसी प्रकार पति त््ली को 
| देखकर बठत प्रसन्‍त हुआ और आनन्द मड्जलसे आयु व्यतीत छरने रूगे यह रमा | 
| एकादशी का माहात्य है ॥ 





प्रयोधनी । द 
कातिक शक्ल पक्ष की एकादशी 5 बोपनी होती है तो तक तीर्थ समुद्र, | 
| तालाब, मागीरथी की गह्ना पृथ्वी पर गरज्ती हैं जब त#,कातिक की शक्लपक्ष | 
| की विष्ण की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती ॥ ५ ६॥ क्‍ 
तांवदगजति तीथोनि आसमुद्गसरांसि च, यावत्प्रवोधिनी | 
| विष्णोस्तिथिनांयाति कातिक्े ॥ ५ ॥ तावदगजति पिप्रेंद्र | 
| गंगा भागीरथी छ्षितों । यांत्रन्नायाति पापी कांतिके | 


| हरिवोधिनी ॥ ६ ॥ 
भक्ति पू्वंक इस एकादशी. के ब्रत करने से हज्ञार अध्यमेध सो: राजसूययज्ञ, | 
लोक के दुर्लभ पदार्थ, ऐेश्वर्य, बुद्धि, राज्य खुब, जिलोकी के सब तीथौंका | 
$ पुण्य-पुत् पौचन्न-शान-सोना चांदी के दान के फल के समान फल प्राप्त होते हैं | 
| पहिले.हजार जन्मों के पाप 5ई के समान. जल जाते हैं और गर्भ में कभी चास | 
/ नहीं करना पड़ता ॥ अध्याय ६१ ॥ 
यः करोति नरो. भक्तयां भक्तिभाक्सभवंन्नरः । 
प्रवोधिनीमुपोषिताा गर्भेनविशते नर: ॥ २५ ॥ 
हे नारद इस व्रत को करो कर्म; मन, वाणी से: जो पाप है॥ २६ ४ 
सर्वेधमोन्परित्यज्य तस्मांस्कबवींत नारद | 


कमंणा मनसा वाचा पाप यत्सपुणजितम ॥| २६ ॥ 

उनको प्रवोधनी के. अगरण नाश करते हैं स्ताक, दान) तप, पूजा को भग- । 
बान्‌ का उद्देश्यकर जो प्रबोधनी. में करता है चंद अच्छय होता है जो मक्तिसे पूजा. | 
और व्रत करते है. सेकड़ों जन्म के पप्पों से छूट जाते हैं हे पुत्र नारद यह महावत | 
बड़े पापों को नाशने बाला है ॥ २९५ ॥ 

















४9७७७७४४७४७४७७७७७छ#&७७४७७७७७४४७७७७छ॥॥४७७४७४७७४७७७ 2७७5 ४ 




























 ्थ 
जन अल “मिल स्मन्‍ाननो लक. 5 नकल 35 कातक। अनान ऋ33 अअपननननान+ बम किनननांमपकन+नल-न-आ0७७- 


समपोष्य प्रमुच्यन्ते पापसतेः शुतजन्मजे 
सहाजतमसिद पुद महापापोधनाशुनम्‌ ॥ २७ ॥ 
बार्य, युथा, दुद्धावस्थां ठो सी ऊन्मतक पाप किये हों उनको भगवान | 
नाइते हैं बयतक यह एकादशी घन घात्य देने बाली क्षौर पुष्य फरनेबालली और । 


8२ का 


सब पापों की ताशने बाली दे ॥ 

घास्ये यत्संचितं पाप॑ योवने बाद्धिके तथा। 
शुतजन्मक्तं पांपं स्वल्पं वा यदि वां बहु ॥ ३२ ॥ 
ततख्ाक्षयति गोविन्द श्ास्पासभ्याततों नणाम्‌ 


घनपान्यवहा पुस॒या सवपापहरा परा ॥ ३३ ॥ 
जी भक्ति से श्षतत करता है इसको कुछ भी कविन नहीं है चन्‍्ह, सूथ्य, भ्रदण : 
| में जो पुण्य है उसका हजार गुणा शुण प्रबोधनी के ऊाशरण में है स्नान, ऊुप, । 
| सप, भोजन, दान, होम, पढ़ना इस प्रबोधनी में करने से करोड़ गुणा देते हैं और | 
जस्म भर में जो पुण्य इकट्ठा किया हो परन्तु फार्तिक में [डद भ किया हो सो | 
| सत्र पुण्य मादा होजाने हैं॥ ६७ ॥ 


वथां भवति तत्स्॑ध्कर्वा कातिके सम ॥ ३७ ॥ 


यञ्ष, दान जपादिदों सब सो मगवधान्‌ प्रसम्त नहीं होते हअुसा फाचिक में | 
| शास्त्र की कथाओं से दोते हैं को मडुप्य घिणुकी कथा का आधा या हधाई । 
| इटोक कहते या सुनते हैं उनदो सौ गौका फल होठा है इससे सब धर्मों यो | 
| धोड्कर विष्ण के आगे शास्त्र कहे या छुते का मझुप्य कल्याण की इच्छा या | 
| लोभसे करता है बद सौ पढ़ियाँ को सार देता है जो मियम से झुदरा दै उसको | 
+ खातों द्वीप युवत दृध्ची के दान करने का फछ मिखता है जो बांचने याके को | 
| दात देता है उसको नाश रहित छोक मिलता है और डो शंखमें जल लेकर अर्ध्य | 
| देता है पे सब तौर्थों में सब दानों के करने से जो फल मिझता है तिसका करोड़ ! 
| गुणा फल प्रबोधनी वो अध्य देने से मिलता है । शुरुकी भोजन कपड़ा दे फेसकी ' 
| के एक पत्र से भगवान्‌ सहस्त वर्ष तक अगस्त्य के फूलों से पूजन करने घालों क्ते | 
| न 'क को अग्नि नाश छोजाती हे म्रुनिके फूलों से सनोबाछा, तखसीदर से दश ; 
| इज र व के प.प नाश दोजाते हैं और जो महुष्य देखे छुबे ध्यान रूगाबे नाम | 
। स्तुत्ति करे सींचे और पजञ्ञन करे तो दर (हू ह कार शरण उसको सुकझात बहुती हे | 





( ८५४ ) 
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जिस प्रकार तुलसी के डाले बीज सुलूसी पृथवीपर बढ़ती है वे लगाने चाले के | 
वंश में जो उत्पन्त इुये होंगे, दोने घाले हैं थे सब हजार बर्ष भगवाम के घर में | 
वास करते है । | 





नोट-क्या राजा दिल्लीप एर्थ औरामचन्द्रादिके समय में ऐसे सुगम ध्त मधथे | 
जो केबल एक दिनके बत्रत और ज्ञागरण करने से सुक्ति प्राप्त करलेते । इस के | 
उपररंत इस वत के न करने से भगवान्‌ जन्मभर के पुष्यौंका नाश करदेते हैँ।। 
कहिये यह व्याय है था पक्षपात | वथार भें अन्यकर्ता ने या किसी मिछाने घाले | 
पुशपते मबोधिनी की महिमा बढ़ाने के छिये इतना फछ दिया और सुरूसी ब्वैए | 
अगस्त्याविके वृक्षों के स्पर्श ओर सींचने से करोड़ हजार घर्ष से भी अधिक ल्‍ 
सुकृति बढ़ती है तो हम सबसे माली अधिक मद्दिमा के योग्य हैं और चह्दी स्पर्ग | 
अधिकार होंगे। सज्ञन जनों कुछ ती घिचार फीजिये | 
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कमऊछ। । 


मछमाखकोी कं णपक्ष की एकादिशी को कमछो कहते हैं अन्ति पुरी में शिव 
शर्क्मा नाम एक धराहाण हे हैं जिनके ५० पुत्र थे, जिसमें छोटा कुकर्मी था इस | 
छवे सबने * पड़े +एथा बह चलता हुआ प्रयाग पहुंचा चिवेणी में स्नान किया 
| भजते ब्यापु.छ हुआ हरिमित्र सुनिके स्थान पर पहुँचा घहां मलमास को एका- 
| दथो कमकाकी कथा होरही यी जहां बहुत मनुष्य सुन रहे थे उसने खुना सबके | 
| साथ शात्य स्थान में ध्त भी क्रिया उसके प्तापसे आधीरास को लक्ष्मी आई 
| और बोली कि में तुझको वर <गी तर ऊुथ॑शर्म्मा ने कहा कि हे रस्से | आप इन्द्र | 
| को इन्द्राणी महावेचकी पार्वती या गंधवी या फिन्‍तरी या चन्द्रमा सर््य की स्त्री | 
| आदिकौर हो हैंगे आपके सलमान किसो को नहीं देखा तब लक्ष्मी बोली कि में 
| चैंक॑ठले आई हूं और कमला के प्रसाव से भगवान्‌ ने भेजा है में बहुत प्रसन्‍न हूँ | 
| झुमने एकाद्शीका सुनियों के खाथ प्रयाग में ज्॒त किया है इसलिये तुम्हारे वंश | 
| में लब मज॒प्य लक्ष्मी से युक्त होंगे यद मद्दीनों में श्रेष्ठ महीना है जेसे पक्षियों में 
| शहंड्‌, नदियों में गंगा इस्यादि है इसमें निराह्यर रहकर दूसरे दिल आतः उठ | 
| स्तान कर इन्द्रियों को वशकर विणका पूजन कर,मगवान्‌ ले भादथना करे फिर | 
| आप भोजन करे ल्मी जी यहूं घर देकर अंतर्थात धोगई' तब ब्राह्मण घनाद्षय | 
। होकर पिता के घर गया। अध्याय ६२ ॥ 
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इत्यूक्वा कमला तस्मे बरं॑ दत्ता तिरोदधे॥ 
सीपि विप्रोधनी भूल्वा पितुर्गेह समागतः ॥ ४२॥ 
अर मम; फाा»«. पाधमामनाईक कमा ० हि ५७७ ५०७». अन्‍्लबनन >ण-णन ब्व्ब्न्ह 
कामदा | । 
मलमास के शुद्ध पक्ष की एकादशी को कामदा कहते हैं कलियुग में | 
| एकादशी संखार के बंवन को छुड़ाने वाली है॥ ४ ॥ अध्याय ६३ ॥ 
इतवार, मज्ञंल, संक्रान्ति में सदा एकादशी व्रत करने योग्य है क्योंकि क्‍ 
पुत्र, पौत्र की बढ़ाने वाली है॥५॥ इस का ब्रत विष्णु के प्यारे भक्त को कभी | 
त्यागने योग्य नहीं है क्योंकि यह नित्य ही आयु, यश, पुष्न, आरेग्य, द्वष्य, | 
| मीक्ष राज्य को देती है । हे राजन्‌ ! जो नित्य श्रोष्ठ श्रद्धा से युक्त एकादशी | 
त्रत को करते हैं वे मनुष्य जीवन मुक्त और विष्णु रूप, निस्खंदेह दिखलाई देते | 
| हैं ॥६।७।८॥ क्‍ 
। हक ७ जि रु 
एकादशा व क्वापि न स्याज्यंविष्णु वल्लमेः । 
आयुः कीतिप्रद नित्यं संतानारोग्य वित्तद्म ॥ ६॥ 
मोच्ंद रूपद राज्य नित्यमेकादशी वृतम्‌ । 
९ /७. ु 
ये कुबंति महीपाल श्रद्धया प्ररमायुतः ॥ ७॥ 
यथोक्त विधिना लोके ते नराः विष्णुरूपिण: । 
जी नन्मुक्तास्तु भूपाल दश्यंते नात्र संशयः ॥ ८ ॥ 
सब भडुप्यों को खब कामनाओं की देने वाली है वर्योकि एकादशी 
| पच्चित्र पावन है ब्रत रखने बाला द्सवी के दिन कांस, मांस, मसूर, चना, कौदों, | 
| जाग, मु, पराया अन्न दूसरी बार भोजन, मैथन यह बस्तुचें छोड़ देवें, जुआ | 
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खेलना, क्रोड़ा, नोंद, पान, दतून, पराया कलक, चुगुली, चोरी, जीवमारना, 
मेथुन, कोच, शूट वचन यह सब एकादशी में त्याम देचे। कांसा, मांस, मसूर, | 


नोट-कहिये पापियों को अब कौन भय रहा जो बह पापसे डरे चाहे जितनी | 
| चोरी, रिश्वत.जारी इत्यादि नीच से न,च कम कर केवल एक दिन जाकर स्वयं | 
| या वेब्रशी से ब्नत करले सारे पाप छूटकर लक्ष्मीजी तक प्राप्त होगी परन्तु न | 
| जाने आज़ कल लक्ष्मी जी खोगई हैँ या विष्णु की आज्ञाकारिणी नहीं रहीं जो | 

साज़ कल प्राय; एकादशी के ब्ती बहुत कम धनवान दिखाई देतें हैं । 
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| तेढ्व, झूंठ बोलना, कसरत, परदेश जाना, दूसरी बार भोजन, मेथन, दैल की | 
| पीठ, पराया अन्न, संग यह द्वादशी को छोड़ देवे | हे राजन ! इस विधि से | 
। जो कामदा के बूत को करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं.। क्‍ 





एकादशी जागरण माहात्म्य । 

क्‍ जी मनुष्य आनन्द समेत निद्रा रहित जागरण करता है उसके सब पाप 
| छूट जाते हैं जो जागरण में भगवान्‌ के आगे नावता नहीं बह सात जन्म 
| लछंगड़ा होता है । 
यो न नत्यति मूढ़ात्मा पुरतो जागरेहरेः । 
पंगुत्व तस्य जानीयात्‌ सप्तजन्मानि बाड़व ॥ ४०॥ 

जी नाच गा कर जागरण करता है बह ब्रह्मा और किण्ण के पद 
| को पाता है जिन मनुष्यों ने करोड़ जन्म पाप किये वे जागरण के कारण रात्रि 
में नाश हो जाते है । काम, अर्थ, सम्पदा, पत्र यश आदि द्वादशी के जागरण के 
| बिना दश हजार यज्ञों से भी नहीं मिलते । चलते ६० मनुष्य के पैसे से जो धलि 
के कण गिरते हैँ उतने ही हजार वर्ष जागरण करने वाला स्वर्ग में बसठा है। | 
| ब्रह्महत्या के बराबर पाप जागरण से नाश हो जाते हैं | अध्याय ३७॥ क्‍ 


यब्किवित्कि यतेपापं कोटिजन्मनि मानवें: । 
श्री क्ष्ण जागरे सब रांत्रो नश्यति बाडव ॥ 
कामार्थोसंपदः पुत्राः कीर्तिलोकाश्रशाश्रता । 
यज्ञायुतेनेलभ्यन्ते द।दशी जगरं विना ॥ ४७ ॥ 
यावत्पवदानि चल्नति केशुवा यतनं प्रति। 
अश्वमेघसमानि स्युः जांगरांथ प्रगब्छुतः ॥ ४६ ॥ 
पादयोः पतितं यावद्धरष्य पांशग्च्छ्ताम । 
तावदष सहल्लाणि जागरो वसते दिवि ॥ ५४० ॥ 
यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च । 
 कश्णाह जागरात्तानि विलय॑ यांति खंडशुः ॥ ७१॥ 
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पक ओर श्रं छ दृक्षिणाओं से समाप्त हुएईे| सब यज्ञ आर एक ओर भगवान | 

का प्यारा उन्दींका ज्ञागरण, कादी, पुष्कर, प्रयाग, तेमिपारप्य, गया. शाछिग्राद | 
का महाशक्षेत्र, अवेदारण्य पुष्कर, भथरा सब तीथ. यज्ञ, यारों घट, यह सब भग- | 
| धान के ज्ञागरणम प्राप्त दोते हैं | 
गंगा, सरस्यती, ताधी, यथभ्ुना, पतदुको , खअन्तृगागा, विएासता यह सच । 
| बदियाँ भौ ज्ञागरण में पहुँवती हैं। तालाब छोड खब सपुद्र भी एकादशी में 
| कृष्ण के जागरण में नाचने गीत थात्रे बीणा बजाने हुवे प्रसन्‍्त करते हैं. उनकी 
| वैधता लोग बाँछा करो दें । 
घिण्ण के बराबर कोई देवता नहीं दवादशीफे बशबर कोई तिथि महीं इसझे | 

व्रत करने से अक्षय फल होता है | 


अब कुछ अन्य बत माहात 4 भा सुन कीजिये । 


न्‍सयाम्यबफमकय०,.कलाल्रादआंप. मायद्फफतमामन है. ३ ३ अिलताथा ककावतन्‍कहक्‍न भमनमायाराततर 


जिस्पृशुबत । 

मारदजी ने महादेवजी ले कटा कि आप (्रिस्तृशा नाम बतवो कहिये। ऊिस 
| के छुनने से मदुष्य कर्म बंचन से क्षणमात्र में छूट ज्ञाता है, यद खुन महादेचजी 
| ने कहा कि सब पापों के समृह महादःखर के नाश करने घाला जभिस्दृशा नाम 
| श्रत सुनो । शास्त्र, पुराणादिक, यज्ञ कोडियोँ तौर्थे, अनेक प्रतोँ के समय और 
| देवताओं के पूजन से मोक्ष नहीं होती | इस छिपे देव देवने यह बेप्णबी तिथी | 
मोक्ष ही के लिये दिछलाई है | पद्म अध्याय ३४ ॥ 

क्‍ मोत्चार्थ देवदेवन दृष्टा वे वेष्युवीतिथि ॥ ७ ॥ 
कलियुग में ब्राह्मण साल्य की कठिनता से ज्ञामते और इन्द्रियों का बश में | 
| ऋरना ओर मनवो जीसना महाझऋठिस हैं. इसलिये कामी ध्यानकी धारणा से 
| घर्जित मनुष्य तिष्पृशा के छत करने से ही मोझदो पाते हैं | 
कामभोगप्रसक्तानां अिस्प शू| मोक्चंद।यिनी ॥ १२ ॥ 
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| नो5-इससे प्रथम तो यद्द कहा था कि एकादशी के समान कोई ब्त नहीं। 
| अब यह कहा कि द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं इसमें भगवान्‌ के पूजन की 
| विधि में माचने से साक्षात्‌ हवा, वि का पद प्राप्त होता है और यदि न झाे 
| तो बा जन्म लंगड़ा होता है दया इससे बढ़कर ऊपर भी कोई अचस्से की | 
| बात है ? 
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कार्तिक के .... कार्तिक के शुक्त पक्ष में सोमबार या बुधवार के दिन जिस्पृशा हो तो क्‍ 
करोड़ पापों को नाश करने वांछों होती है-। इस ब्रत के करने से हत्यायुक्त | 
महादेव के हाथ से कपाल गिर गया कलियुग के करोड़ों पाप समूहों से गह्ना | 
देवी छूठ गई बाहूबीय्य की आठ हत्या, शतायुध की ब्राह्मण मारे की हत्या, | 
इन्द्र की नमुचि से उत्पन्न हत्या इस बल से जाती रही । । 


हस्ताद ब्रह्मक॒पालं तु तत्वणात्पतितं भवि ॥ १४ ॥ 
कलिकल्मषकोव्योघेमक्तादेवी जिमागंगा ॥ १५ ॥ 
हत्याष्टो वाहुवीयस्य पूवेजाता महामुने । 
 गताभूगूषदेशन त्रिस्पशासमुपोषणात्‌ ५ १६॥ | 
जो जन इस ब्रत को नहीं करते बह प्रयाग, काशी, गोमती, कृष्णाजी 
के समीप में मरने से भी मोक्ष को तहीं पाते क्योंकि इन में स्नान करने से शा- | 


इयती मुक्ति होती है और त्रिश्पृशा बरत के करने से कामभोग से युक्त भी मलुप्य | 
घर ही में मुक्ति पाता दै। 
. न प्रयांगे न काश्यां तु गोमसत्यां ऋष्णसन्निषो । 
मोच्ो भवति विध्रेन्द्र त्रिस्कशा यदिनो कृता ॥ २० ॥ | 

गृहेपि जायते मक्तिस्त्रिस्पर्श मोखदायिनीम ॥ २९ ॥ | 

यह सुन नारदओी के फिर पूछने पर महादेवजी ने कहा कि प्राची सर 

स्वती के तट गड्ला ने भीकृष्ण महाराज से कहा कि कलियुग में करोड़ों अहम 
हत्यादिक पापों से युक्त मनुष्य हमारे जल में स्नान करते हैं उनके सैकड़ों पाप | 
दोषों से हमारे देह कल पीकृत है वद पाप किस प्रकार से जायें । क्‍ 
तब श्रीकृष्णजी ने कहा कि तुम रोदन न करो हमारे सम्मुख प्राची देवी | 

है ओर सतरस्वतीजी बद रही हैं। इसमें नित्य स्नान करने से पवित्र हो जाओगी, | 
क्योंकि में यहां निस्‍्लन्देद्द सेकड़ों तीथों और देवताओं से युक्त बसता हे यह | 
स्थान मेरे प्रिय पवित्र और करोड़ हत्या का माश करने वाला है इसको मैं तुम | 
को देता हूँ फ्योंकि तुम मेरे प्राणों से अधिक प्यारी हो। क्‍ 
ब्राह्मण को मारना, मद्रि पीना, गौ और शद्र की ली का बच करना, | 

ब्राह्मण का द्रव्य छीन लेना, माता पिता का सत्कार न करना, कुम्हार के 
चाक को छूना । गुरुजी से बेर करना | अभक्ष सोजन करना इन सब पापों | 
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॥ के करने से प्राची सरस्वती में हमारे आगे एक बार तुम स्नान करो पाप से 
| दीन हो ज्ञाओगे । 
चक्रियानादगुरुद्रोहाद भत्यस्थ च भचणांत्‌ । द 
सर्वपापस्य करणात्‌ प्राचीत्रह्मा सुताखुतो ॥ ३४ ॥ | 
व्यपोहयति पागनि सकत्स्‍्तानेन सेम्नतः। 


कुरुस्तानं सरिच्छे छे विपायात्वं भविष्यिसि ॥ ३५॥ 
यह खुन गज्ञा ने कहा कि में नित्य आने में असमर्थ हूँ अब मेरे पाप | 
| कैसे नाश होंगे इसकी आप कहिये । अच्छा तो मैं और उपाय कहता हूँ । 
| क्योंकि तुम मेरे चरण से उत्पन्त हो सरस्वती से अधिक सौ करोड़ तीर्थों से | 
। अधि ह करो ड़ यज्ञ, ब्रत, दान, जप, होम से अधिक धर्म, अर्थ काम, मोक्ष 
। फल की देने वाली सांख्ययोगसे भी अधिक कल्याणयुक्त चिस्पृशाकों करो ।शेट॥ | 
सरस्वत्यधिकाया च तीथेकोटिशुताधिका । 


सखकोव्यधिकावांधि कअतदानाधिकाचया ॥ श८ ॥ 
अपंहोमाधिकायाच चेतुवंगफल्षप्रदा । | 
सांख्ययोंग|धिकायाथ त्रिस्पशा क्रियतां शुभा ॥ ३६ 
तब कृष्ण महारांज़ ने कहा कि एकादशी द्वादशी वेधी ही और कुछ 
| रात्रि रहे जो त्रयोदशी भी ही जावे वद त्रिस्पृशा जानने थयौग्य हैं और ददामी 
| युक्त एकादशी को करने से करोड़ जन्म का किया हुआ पुण्य और पुत्र नाश 
| हो जाते हैं और अपने पुरुषों को स्वर्ग से नरक रौरब आदि में डाल देता है। | 
| ऐसे अपराध को में नहीं क्षमा करतो हूं । तब गहल्भाजी बोलीं कि हे जगन्नाथ ! 
| आप के वच्नन से धिस्पृशा' को में करूंगी और आप ही की आज्ञा से खब पांपों 
। से छूट जाऊंगी। क्योंकि कराड़ों तीर्थ करने से जो फल मिलता है बह एक | 
| जिस्पूदा के घत से मिलता हैं । 
|... करिष्येहं जगन्नाथ ! त्रिस्पर्शां बंचनातव । 
सवपापविनिमक्ता भविष्यामि तवाज्ञया ॥ ५५ ॥ 
तीथकोटिषु यत्पुण्य॑ क्षेत्रकोटिषयत्फलम । 


तत्फल समवाप्नोति तजिस्पशा समपोषणात्‌ ॥ ८९॥ | 
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जो मनुष्य भक्ति से इसको करता है उस को हजार मन्वच्तर काशी भी | 
| में गंगा के स्नान करने से जो फर होता है बह इस त्रिस्पृश्ञा के करने घाले | 
| को हौता है । करोड़ चर्ष भराची सरस्वती और: यमुदा के स्नान से जो कछ | 
मिलता दै बद इस ब्रत के करने वाले को मिलता है कुरुक्षत्र में करोड़ सूथ- | 
प्रहण में स्वात सोने के सौ भार दान करने से जो फल है बह भिस्पृणा के करने | 
से भी है। करोड़ हजार पाप, करोड़ सेकड़ा हत्या एक ही बंत से नष्ट हो ज्ञाती | 
| हैँ यह त्रिस्पृशा का श्रत नहीं गति होने वालों को गति देने घाला है। जिन्होंने | 
| सकड़ो भारी पाप किये है वद भी गति की इच्छा नहीं करते हैं। कलियुग में | 
तिस्पृशा को प्राप्त होकर जो -अथम मनुप्य नहीं करते हैं. उमके जन्म का फल | 
और जीबा निप्फल है ॥ ८६, ८७, ८8, &०, &४॥ क्‍ 


पापकोटिसहलाणि हृत्याकोटिशतानि च ॥ 
एके नवोपवासेन क्रियते भस्सेसादद्रतम । 
जिध्पशाया बत॑ यत्त अगतीनां गतिप्रदम ॥ 
गतिमिच्छ॑ति विप्रषे “महत्पापशंतानि च । .. 
./ स्वयंकृष्णुन कथितं पाराशरयस्य चांग्रतः ॥ 
कलो ये तिस्पशां लब्ध्वा न कुवति नराधमाः । 
 तर्षा अग्नकल चेव जोवितं विफल भवेत ॥ 
उन्मीलिनी प्रत । 
महादेव ने नारद से कहा कि जब दिन रांत एकादशी हो और सबेरे दक 
| घड़ी हो ( हवादशी भेदी ) वह उन्मीलिनी व्रत जानना चाहिये यह विशेष कर ! 


तोट--पण्डित जन ही हमारे इस विचार से सदमत हो सकेंगे क्‍योंकि [| 
| दुरशंग्‌हियों से तो कुछ आशा नहों । ।॒ 
|... १--आपकाो- यह अट्छ सिद्धान्त है कि “नहिपड्नेन पहाभः” अर्थात्‌ 

कीौचड से कीचड नहीं घुलती तब यह किस प्रकार हो सकता है कि जो गद्गा | 
| स्वयं अपने पाए छुड़टाते का यत्न ढंढ़ुती फिरे वह दुखर। को. निष्पाप करे । 
" २--यह कि जल जड़ है न कि चेतत्य और प्रवाहशालिनी होने से इसका 

नाम गंगा है लब किस प्रकार जल ने ऐसी बातें की जो कि सर्वथा असम्मव है | | 
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( 8२ ) 
| कम आम न नकल ० 
| वान को भिय है, तोनों छोकों में जो तीर्थ पवित्र स्थान, यज्ञ, वेद, तपस्या 
| पे उन्म्रीलिनी के करोष्ठषं भाग के बराबर नहीं। ॥ अध्याय ३५ ॥ 
' किक, 447०५ 
अज्ोक्ययानि तीरथानि पुण्यान्यायत्नानि च 

के 3. आह, ु है 
कोव्य शे नेव तुल्यानि मखा वे दास्तपांसि ब॥ ३४ ॥ 
इसके समान कोई न हुआ है न होगा भयाग, कुशक्षेत्र, काशी, पुष्कर 
| हिर्मांचल पंत मेरु, गंधमावन, नोछ, निषध, विन्ध्यायल पथेत, नेमिशारण्य, 
। गो राचरी, कावेरी, चरद्धभागा, बेदिका, तापी, पपौष्णी, क्षिप्रा, खंदना, सर्मण्वती, 
6 लरयू, गण्डक, गोमती, घिपाषा, मशानदी, शोण यह सद उम्मीक्षिनी के बराबर 
| नहीं हैँ में कद्दां तक कहूँ इस हे समान कोई नहीं जैसे भगवान्‌ के समान कोई 
| देयता नहीं ॥ पा 
उन्मीजननीसमं किचित्‌ न भूत॑ न भविष्यति | 
प्रयागेन कुरुचेत्र' न काशी न च पुष्करः ॥ १५ ॥ 
गोदावरो न॑ कावेरी चन्द्रभागा न वेदिका । 
न तांपी न पयोष्णी च न झ्षिप्रा नेव चंदना ॥३७॥ 
चमंण्वती च सरयूश्रन्द्रभांगा न गंडिका। | 
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पाप पुण्य अच्छे और बुरे कम्मों का फल है और इनकी निश्॒क्ति भोग से 
| हो दो सक्ती है परन्तु पुस्तकनिर्माता ने अपने चिचोर में पाप पुण्य को द्रव्य मान 
| देशन शात््ों के विरुद्ध न जाने किस प्रकार यह असम्भव लेख छिख दिया कि 
| गड्रा कहती है जो पापी मुझ में आकर समान करते हैं उन से में भी वृषित हू यदि 
यह यात सत्य है तब तो इस प्रकार आप फे सब उपास्य देव दूषित हो गये । 

|. ४-जय गड़ा को पापनियार्णाथ त्िस्पृशा ब्रत बताया तो हमारे सनातनी 
| भाइयों को चाहिये कि आजसे गड़ा स्नान छोड़ त्रिस्पृशा का द्वी श्रत करें व योंकि 
| बिबारी गढ़ी को परापिनी बना उसको दुःख देते हैं परन्तु जब भिस्पृशा में बहुत 
से पाप इकटठे दोगय्रे तो न जाने बह विचारी किसका प्रत ढंढ़ती और करती 
फिरेगी इससे भी बढ़कर विष्णु महाराज का गद्ना के लिये असम्भच और वालबु- 
द्विला यद्द उपाय कि हे गद्गे तू खरस्वती में स्नान कर जिस से तू अवश्य पविष्र 
| हो जावेगी बुद्धिमान सझ्ञन जन ध्यान पूर्वक विचार ॥ 


(अन्‍करपनरत, फर्काए असर 2कइपआध रा, ०42 ५/६44८+:स्परर, 














( ९३ ) 
गोमती च विपाशा च शोगोरुयश्च सहानदः ॥ ३८॥ 
किमत्र वहुनोक्तन भूयो २ नराधिप । 
उन्मीलनी सम॑ किविश्न देवः केशवात्परः ॥ 
. इस व्रत के करने से पाप समूह का क्षणमात्र में नाश हो जाता है जिख 
मास में उन्मीलिनी त्रत तिथि दो उसी महीने के नाम से गोविन्द ज्ञी की यत्म 
पूर्वक पूजा करे और मास के नाम[से भगवान की सोने की सूत्ति बनादे और 
पवित्र जल, पंचरत्न, चंदन फूल, अक्षत और मालाओं से युक्ति कछश को स्थापन 
करे और खन्‍्दन, जरू, गेहूं; बर्तन अनेक रत्नों से संयुक्त मह्ठिका और मेली के 
फूलों से पूजन करे | दो कपड़े, जनेऊ, दुपट्टा, जूता इत्यादि सद नियेदन करे 
और खोने से लोंग मढ़ी चांदी के खुर तांबे से पीठ कांसे के दोहनी श्ग करे 
पूंछ बाल॥ घछड़ा और गहनों से युक्त गऊ गुरुजी को देवे धप दीप मेथेच फल 
श्यादि को मन्त्रों सहित देवे। फिर विष्णु भगवान्‌ के चरण गुह्पति, गुहरन्द्रिय 
इत्यादि सर्व मूर्ति का अड्ठ पूजने करे ओर फिर विधि पूर्वक अध वेघे और कहे 
कि हे सुग्रह्मण्य ! तुम्हारे अर्थ नमस्कार है मुझको झोक है मोह, मरहापाप सागर 
से डड्स्‍ांर कीजिये और दमारे पुरुष कुथोनि में आप्त या पाप से सत्यु के बद हे 
प्राप्त हैं उन को प्रेत लोक से उद्धार कौजिये मैं आपके आधीनहूं मेरी भक्ति अथरड 
हो और फि९ आर्त्ती करे, कपड़े मोदान गुरु जी को दे और दिन कर्म करके 
ब्राह्मणों के साथ भोजन करे इस विधि से जो इस त्रत को करता दे बद करोड़ 
हजार कस्प भी विष्णु जी के समीप बसता है॥. ५ |. ॥“॥ः 
झनेन विधिनाय॑स्तु कुर्यादुन्मीलनी बूतमू। 
कल्पकोटिंसइलाणि वसते विष्णसल्लिधघो ॥ ५८ ॥ 





वसीम काइबूझकर 











जयन्ती बत । क्‍ 
पदञ्मपुराण चतुर्थ अहमजण्ड अध्याय ४ में लिखा है कि जयम्ती बत से जो 
विश्॒ल्त रहता है बद सब धम्मों से छूट कर निएचय मरकको ज्ञाता है ॥ ३८॥ 
जय॑त्यामपवासेन योनरांत्रपशइमुखः । 
स्वंधरमंबिनिमुक्तो यात्यतोौ|नरक धुवम््‌ ॥ १८॥ 





जम आओ 
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और जो ब्रत करता है उसके घरमें भाग्यहीनता विधवापन, छड़ाई और | 
| सम्तान का विरोध और घनका नाश नहीं होता ॥ ४१॥ 
नदोभाग्य न वेध्यव्य न भवेत्कज्होशहे । 
सततेन बिरोध चे न पश्यति धनचयम्र ॥ ४१॥ | 
| जितने तीर्थ ब्रत और नियम हैं चे जयन्ती के अतकी सोलऊहवों कलछाकों भी | 
नहीं पाते ॥ ४७७॥ ८ 

यानि कांनि च तीर्थानि बतानि नियमान च । 


यन्ती वांसरस्येव कल्लां नाह॑ति पोडशीम ॥ ४४ ॥ 

| भगवानकी प्यारी जयन्ती आषारहीनता कुछ श्रष्टता यद्ा हीमता और | 
| बुरी योनिम उत्पन्न हुए पाषको शीघ्र द्वी नाश कर देती है ॥ ४७ ॥ 

आंचारहीन कुलंन्रष्टं कीतिहीनं कुयोनिनम ॥ 

नाशयत्योशू पांपं च जयंती हरिवल्लभा॥ ४६॥ | 
जयल्ती में ब्रत करने बाला मेरुपचंत के बराबर ब्रह्महत्यादिक सब पंपोको | 
| जला देता है.॥ धर ॥ ..॥#॥# 
मेझतुल्यानि -पापानि, बह्ाहत्यादिकानि थे । 
संनिदहृति संबांणि जयन्त्यां समपोषकः:॥ ४८.॥ 
। जय॑न्ती में बत करने हारा, पुज्रकी इच्छायाला; पुत्रको, धनकी कामना बालू, | 
+ घन और मोक्षबाल्वा मोक्षकों पांता है ॥ ४९॥ १०. 

पुत्रार्थी लभते पुत्रें घना्थी लगते घनम्‌।. . ।क्‍ 
_'मोचाथी लंभते मोंच' जय॑न्त्यां समुंपोषकेः) ४६ ॥ | 
| जयत्ती के स्मरण और कीत्तेन करने से सेत जन्मके इकट॒ठे किये पापों को | 
| जला देती दे फिर बत करने वालोंके पुण्यका क्या कहना है॥ ५० ॥ ल्‍ 
|. नोट-प्यारे भाइयों विचासे और लोचो तो स्रही कि अब भी आपको कुछ | 
| इसमें संदेह रहा कि पुराणोमे एकको दूसरा छोटा बना रहा है यथा तीनों लोकमें | 
| जो तीर्थ, पवित्र स्थान यज्ञ, बेद हैं चद उन्मीलिनी के करोड़वें भाग के बराबर | 


| नहीं कि जिसके करनेले करोड़ हजार करप भ्रीविष्णुजी के समीप बस खारे पापों 
हु से छूट जाता दै |! या हा 











(६ #&7 ) 

स्मरणत्कीत्तनात्पापं सप्तजन्माजितं मुने । 

जयन्ती दहते तथ्च कि पुनः सोपवासकृत ॥ ४० ॥ | 
|. भादोमे जन्माष्टमी, चेत्रमे शुक्रपक्षमं शुभकारिणी नवमी फाब्णुणमें कृण्णपक्ष | 
| गे चतुदृशी, बशाखमें शुक्पक्ष चतुद्दंशी कुबार में दुर्गाश्मी और शुक्कूपक्ष की | 
भचणयुकत द्वादशी यह ६ मद्दापुण्यकारिणी शुभ देनेवाली जयम्ती कहांती हैं। | 
| जवत्ती बत करने बाका दिन २ में हजार गौतोहे देने के फररूंको प्रात्त होता | 
| दै जो कुरुक्षेत्र में सूर्यप्रदण में हजार भार सोना देने, हज्ञार करोड़ कन्याओं के | 
| दान, समुद्र पथ्यन्त-इस पृथ्वी के देने से और जो माता, पिता और गुरुओं की | 
| भक्ति और तीथंसेचा और सत्यवत बालों को और गड्त, येमुमा और सरस्वती | 
| के ज़लस्तान करने से जो पुण्य है। जिसको सहस्रवाहु, कर्ण, बुद्धिमान्‌ कुमार, ' 
| सगर, दिलीप, रामचन्द्र, मौतम, गार्य, पराशर वास्मीकि और साथ द्ोपदी के 
| पुत्नने पूषव समय में किया था। 


कर्ता गवां सहख्न' तु यो ददातिं दिने दिने। 
तत्कलं समवाप्तोति जयन्त्यां समुपोषणे ॥ ६ ॥ 
हेमभारसहल' तु कुरुच त्रे रविधहे । 
तत्फल समवाप्रोति जयन्त्यां समपोषण ॥ १० ॥ 
कन्याकोदि सहस्ाणां दाने भवति यरफत्मम । 
तत्कलं समवाप्तीति ज़यन्त्यां समपोषणे ॥ ११ ॥ 
ससागरमिर्मा एथ्बी दत्वां यल्क्षभते फलम 0 
तत्फलं समवाप्तोति जयन्त्यां समपोषण ॥ १२५॥ 
मांतापित्रोगुरुणां थ भक्ति युक्त: करोति यः। 
तत्फल संमवाष्नोति जय॑न्त्यां समपौषणे ॥ १३ ॥ 
अपदाहरणाधाय तीथसेवा कृतात्मनाम । 
. सत्यत्रतानां यत्पुण्यं सारस्वते जले ॥ 
स्‍्ताता पुणुयमवाप्तोति जयेन्त्यां समपोषणे ॥ १४ ॥ 











( ९६ ) 





..._ जन्माष्टमी । 
पद्मपुराण चतुर्थ ब्रह्मखण्ड अध्याय १३ में लिखा है जो मनुष्य भक्ति से 
कृष्णा जन्माइमी के ब्रतको करता है बद्द करोड़ कुलसे युक्त होकर अन्त में विष्ण 
जी के पुर को प्राप्त दोता है | बुधवार या सोमबार में रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी 
करोड़ कुलों को मुक्त करदेती है। महापापी भी पाप से छूटकर दरिके स्थानको 
आता है। जो अधम इस ब्रत को नहीं करता यह इस लोक में दुःखी रह मर कर 
नरकमें जाता है और जो सूर्खा स्त्री प्रति वर्ष इस अत को नहीं करतों वह भय 
कर नरक में जाती हैं यद्द बात सत्य माननी थाहिये कि जो मूढ़ पुरुष इस ब्रतं के 
किन भोजन करता है यह महा नरकोमें ज्ञाता है॥ क्‍ 
कृष्ण नन्मांष्ट मी ब्रह्मन्भक्तया करोति या नरः । 
झंते विष्ण पुरं याति कुलकोटियुतो ड्िज्ञ ॥ २॥ 
अष्टमी बधवारे च सोमे चेब पजोत्तम । 
रोहिणी ऋचसंयुक्ता कत्तकोटिविमक्तिदा ॥ ३ ॥ 
महापातकसंयक्ता करोति वतम त्तमम | 
सवंपापविनिम क्तथ्वांते याति हरेशंहम ॥ ४॥ 
क़ष्णा अन्माष्ट मी ब्रह्मन्नकरोति नराधमः । 
इहदुःखंमवाप्नोति स्‌ प्रेत्य नरक ब्रजेत्‌॥ ४ ॥ 
न करोति थ या नारी कृष्साजन्माष्टमी वतम । 
वर्ष वर्ष तु सा मढ़ा नरक॑ यासि दारुण म ॥ ६॥ 
जन्माष्टमी दिने यावे नरोपश्राति विम ढधीः । 
महानरकमश्नाति सत्यं सत्यं बदास्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


पूत्र समय में दिलीप राजा ने श्रीमान यासिष्ठजी से सर्व पाप नाशक 

बत को पूंछा था । तब उन्होंने कहा कि एक समय में पृथ्वी कंसादिक राजाओं 
से पोड़ित होकर महादेवजी के पास रोती हुई गई जिस को देंख महादेव देवतों 
के सांथ ब्रह्मा के समीप गये और यहां जाकर कंस के मारने के कारण को कहते 
हुए । तब ब्रह्मा समेत सब बविष्णजी के पास गये और सबने स्तुति की | तब 
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विष्यु्षी ने कारण पूछा तब बह्माजी ने कहा कि महादेवजी के घर से कंस से । 
, एुड्वी पीड़ित होकर दुःखी हो रही है और महादवजी से कंस ते यह बर माँग 
छिया है कि मानजैे के दिना मेरी खइुत्यु न हो इस लिये आप गोकुरू जाकर कंसके | 
| मारने के किए देखकी के पेट भे जन्म लीजिये तय बिएए मे महारेवज्ञी से कहा | 
| कि पार्वती को दीजिये यह एक साल रह कर चली आधवेगी तब मद्ादेवजी | 
| और पाब॑दीजी ने मथरा की यात्रा की और भगवा ने देवकी, पार्ब॑तीजी ने | 
यशोदा के पेड में बब मास नये दिन रह कर भादों की कष्ण पक्ष की अध्मी ! 
| घिथि रोहिणी बक्षत्र युद्ध बासुरेजली के आप पुत्र और नन्दज्ी की ख्ीी वेराटी 
| पशोद्ा जी कन्या को उत्पतत करतीं हुई उस समय चछुदेव दो. आतन्द हुआ 











जज 
| थे कहां कि श्वांप थछ्योदाओी के समीप जाकर पुत्र को देकर कृम्दा 
बा 


| के आओ उन्होंने देखाही किया किर कंस को खबर मिली कि देवकीओ दे कुछ 


श् 
श् 
ल्‍्श्छि 
श्थ 
हा! 
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| उत्पन्न हुआ है दूत आये और छल से कन्या को कंस को देते हुए तब उस ने | 


| शाक्षसों से कहा कि इसको शिलका पर पठ्क दो उन्होंने ऐसा ही किया तब चह- 
गौरी रूप कन्या ने महादेव के समान खल कर कहा कि कंस का मारने बालग 
| नम्द्‌ के यहां छिपा हुआ हैं तब कंस-ने पूतदा से कहा कि तुम नन्द के यहां । 
। जाओ ओर कपट से एुत्रको भार कर चछी आओो वह गई दूध पर घिष रूगा कर 
पिछा आपही यमपुश को चछी गई । शरीक णर्थ शदरटाएुण, तुणावर्त आदि को 


| भार काछी को दमन कर मथुरा को चले गये दवा ज्ञाकर कंशादि को मारा | 


| सह पछूणकऊके जप्म के दिन का बत झहा इसने झुनने से पाप भाश हो आते हैं। 


| जो खो पृदप इस त्रत को करता है वह यथेष्ठ अतलुरू फल को पाता है। | 
घथम महाराज चित्रसेन बामहुये जो महापाप परायण महान अगंस्या गमन 
। कर ब्राह्मण के सोने को चरोने वाला मदिरा से सदेय तप और बृथा मांल में रत | 
इस प्रकार पाप में युक्त होकर नित्य ही झाणियाँ के मारने में स्त होकर चांडाल | 
| और पतितों के साथ सदैव चोर्तालाप करते थे | वह शिकार को गये और व्याप्न | 
| की देख कर फौज से कहा कि में ही इसको मारूगा राजा पीछे पड़ा बह भागा | 
राजा भंत्र प्यास से व्याकुछ यमुना के किनारे जाता हुआ उस दिन कष्ण की | 
| जन्माष्टमी येहिणीयुक्त थी । 


क्यू त्पिपासाकुल् क़ेशः संध्याय! यम नाते ॥ 
अष्टमी पेहणीयुक्ता तदिन जन्मवांसरण ॥ 











रु] 








भातः युमरो जी में कन्याये व्रत करती 'भई' अनेक प्रकारकी भेंट द्वव्य आंदि | 
से पूऊन करती हुई बहुत गुण- बाले अन्तको देखकर राजा का मन भोजन करने | 
को हुआ और स्ियों से कहा अप्तके बिना मेरे प्राण निक्‍्छे जाते हैं तब छ््रियाँ | 
बोलों कि है पाप रहित राजा जम्माष्टमी में आपको भोजन न करने चाहियें जो | 
| कूणज्ी के जन्म में अध्वका सोजन करता हैवह गीघ, गधा, कौचा झौर गऊ के | 
भांस को निस्‍्संदेद मोजन-करता है ॥ ७& ॥ 
जन्माष्टस्यां हरेराजन्नभोक्तव्य तवया न च॥ 
ण्धमांस खरं कारक गोर्मासमन्नसमेव च ॥७६ ॥ 
संसार मे उत्पन्न होचेयालों के अनेक छिद होते हैं ऊिन्हों ने जयब्ती का ब्रत । 
ने किया उनवे यमराज के यहई दण्ड मिलता है ओर उलके दिये हुएकी पितर | 
' छा (ण नहीं करते अयन्ती में मोजन करने से-लब -पितर गिरा वविये जपते हैंयह | 
| खुन राज़ा ने बत किया कुछ-फूछ चमप्दन कपड़ा लेकर -प्रसन्‍न होकर इस ब्त में | 
| युक्त होता भया और तिथि और नक्षत्र के अप्तमें पारायण कस्ता तो चिहत्नलेन 
| राजा इस बतके प्रभाव से पितरों समेत सुन्दर विमानपर चढ़कर भगवान के 
। स्थान को जाता भयप जो फल मथुराजी में जाकर कष्ण जी के मुखरूपी कम्ल 
| के दर्शन करने से मिलतत। है बई फल कुष्णजी की जन्माष्टमी के तत से पुरुषयों | 
। आघ होता है और द्वारका जाकर संसार के ईश्वर भगवानके <दर्शन करने से जो | 
फल मिलता है बह फल दोनों को कष्ण अच्माष्टमी व्रत करने से झिक्कता है । 


यत्फलं द्वारकां गत्वा दुष्ट विश्वेशखरे हरो । 
जरफलं प्राप्यते दीनेः कृत्वा जन्माष्टमी वृतस्‌ ॥८७॥ | 














६ श्‌ ही त0 
शिवरीत्र दत । 

९ शिवपुराण ज्ञानसंडहिता अध्याय ७२ ) 
लिए्णज्ञी महाराजने शिवजी से पूंछा कि आप कौनसे ब्रतसे संतुष्ट होते हैं | 
| तेव शिवजीने कहा कि सबसे श्र प्ठ शिवरात्रि ब्॒त है जिस को फल दशसहस््र | 
चषमें भी पूर्ण कहीं कह सकते हां जो अनादर से भी करता है उनकोभी निस्संदेह 
मुक्ति प्राप्त दोती है ॥ 

फल वः येत वर्षाणामयतेरपि ॥ १०८ 
'स जअकतु न शुक्पत व्ाणामयुतरपि ॥ १०८ ॥ 


जि ४ हे अत अर जे कह ह्काु-का०->क ५. चुप प॑अ कल 
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अनाद॑रतया चेद्वे कतं बतमनुत्तम्‌ । 
तस्येत्र मुक्तिवीज च जांतं नात्र विचारषा ॥ १०६ ॥ 


३पैढ ९ 


इतिहास । 
अध्याय ७५ में लिखा है कि उज्जेन नगरी में बेदका जानने वाला एक ब्राह्मण 
| जिसकी पतिबता स्त्री थी । जिसके दो पुत्र थे । एक धर्मौत्मा और दूसरा हुष्ख्य- | 
| सन में गा हुआ था | पिताको एक अंगूठी राजाके यहां से मिली जिसको उस 
| ने ख्री को देदी उसने घरमे रखदी दुष्ात्मा पुत्र उसको चुराकर लेगया जो चेद्या 
| की ज्ञाकर दे आयग जिस को धारणकर वह राजश्षमा में नाचने को गईं राजा ने 
। अपनी अंगूठी देखकर सब चृत्तान्त जान पण्डितजी से कहा. उन्होंने घर जाकर 
| कहां छाचार होकर वेदनिधिको घरसे निकाल दिया, उसने इधर उधर बहुत 
| दिन व्यतीत किय्रे एक दिन उसको शामतक भोजन नहीं मिलता उस दिन 


| छोकपालनी शिवरात्रि थी कोई अनेक प्रकार की सामग्री लिये शीघ्रता के साथ 
| शिव मन्दिर में जा रहा था वेदधिधि उसको देख भोजनों की इच्छा से उसके. 


| पीछे २ गया. तहां मन्दिर में और छोग भी पूजा कर रहे थे चह सोजनों की | 
| इच्छा से राजि में ज्ञागरण करता रहा । इधर उन सबने पूजा: कर नृत्य आदि | 
| से निच्च त्त हो सो रहे | देदनिधि उनको सोता देख भोजनों की इच्छा से धीरे २ | 
| शिवजी के निकट आंया जहां दीपकों का प्रकाश मह्द रहो रहा था जिससे । 
| वह अन्नादि अच्छे प्रकार दृष्टि नहीं आता था इस लिये उसने अपनी पगड़ी ' 
फाड़ कर बची बना अन्‍्न के छिय्रे बत्ती को प्रत्बलित किया इस से आत्यक्वार | 
| दूर हो गया तब अन्न को गूहणः कर वह हौले २ वहाँ से चला तो.सोते हुये | 
| पुरुषों के पेरो पर पेर पड़ू गया जिस से बह जाग गये और कहने रूरें यह कौन. £ 
| चोर है तब मारे डर के यह भागा राजा के सेवक्र चौकौदार उसके पीछे दौड़े । 
| चह दौड़ा तब उन्होंने बाण छोड़े जिससे वह गिर पड़ा और सतक़ हो गया; 
| परन्तु अज्ञान से: उसको. व्रत और रात्रि में जामरण भी होमया ॥ ३७ ॥; 


पतितश्व॒ झतः सोके श्रयतामषिसत्तम ? ! 

अज्ञानतो वृतं जात॑ रात्रो' जागरण तथा ॥ ३७ ॥ 
द दिवशड्ूर की कृपा से यमराज के दूत. आ गये और छिक्‍ के गण सी | 
| आये दोनों में झगड़ा हुआ शिवगर्णों ने कहा कि तुम किस प्रकार से भाये इस । 








कम" 


५ 
३ 
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पते दण्ड कयोंकर हो खकता है। उब गणों ने कहा शिव भगवान के भक्त तुम | 















यह्‌ अआये धम के गण बोले जन्म प्रशुति इसने पाप ही किया है पूजन तो ः 
बहुल भोज है ॥ ७१ ॥| । 
जन्मश्रस्धति पापं च पुण्यं तु हागप्ताश्रकम ॥ ४१ ॥ 
शिक्षण बोडे इसमें पाप तो बहुत था परन्तु बह छाण मात्र में शिव 

3 परत ओर रात्रि के जागरण से भस्म ही गया देखा विधाद करते हमे दीनोके छूल | 
| घमराज के पास गये || । 
एप बहुतर चा5सीउ्वस्पसांदू भवत्लणांत । 
शिवस्यच्छतेगेव राजो आागरणशे ३ ॥| 

पेवं वियर्दतथ घर्मराजं गतास्‍्तदा॥ ४३ ॥ 

यमराज्ञ ने उन पऐोनों के बचत सुन कर कहा कि अवश्य हो उसके पाप ' 

भस्म हो गये देसा कह कर यमराज मे उन शिव गणों की चवमस्कार कर ब्राह्मण । 

। ल्‍ 


७०३ 


की काश देश का शजा किया ॥ ४ 
यमे नोक च सत्येव पाप॑ च भस्मतां गतम । 
नमस्कार च तानकत्वां कखगा।षिषात तदा ॥ ४४ ॥ | 


। फिर उसने अपने राज्य में शिव पूजा और दिवरात्री बते और शिव | 
| स्थानों में दीपक जलाने की आजा देदी इस प्रकार करने से बह झुक होगया ' 
|. जेत का मादात््य तो देखो जनायास दी करने से क्या उपरोक्त फल मिछा | 
| जो परम भक्ति से इस ञ्रत को करते हैं वह मिश्खंरेह परम सक्ति को धाप्त | 
| दीएे हैं ॥ 
थे पुनः परमाभक्तया कवेन्ति ब्रतमत्तमस । 


जे जभन्‍्त परा सुक्तिक तत्र विस्मितः पुन ॥ ४८॥ |: 
उसने कुछ दीपक श्रंष्ठ दुद्धि से नहीं किन्तु चोरी करने वो जलाया था | 
| ऐसा हुआ जो जान कर दीपक काऊो है वे झुन्दर परन पदको पाते है [8६॥ 


चोयार्थें न सुबद्धया- च दीप॑ तु कतवाम्नहि । 
रवा दोप॑ च ये कुयुलंभन्ते तंशर्भ पद्म ॥ ४६ । । 


घर 








( १०१ ) 
मा हम मम मन ल री रअमती नल मन निल की मन मिनलिन मिली निरिविक 
इस कारण इस व्रत के समान दूसरा ब्त नहीं शिव के समान द्यालु | 


| पवित्र करने बाला कोई नहीं ॥ ४० ॥ 




























चतुर्थी बत । क्‍ 
भविश्यथ पुराण आ० २१ में लिखा है कि जो चतुथथों के दिन बत कर | 
| गणेश का पूजन करता है ओर ब्राह्मण को लिलों का दान कर आप भी विलाोँ | 
का भोजन करे जो दो वर्ष तक घारण करे उस से गणेश जी प्रसन्‍न हो जाते है 6 
फिर किसी पभरकार का झृश नहीं होता मनो वांछित फल मिलता है अखसाध्य | 
| का्य्य सिद्ध दोते है सात जन्म वह राजा होता है | स्वामिकार्तिक खी पुरुषों | 
का लक्षण बना रहे थे उस में गणेशजी ने घिष्न किया उन्होंने क्रोध में आकर | 
| गणेशजी का एक दाँत उखाड़ कर फेंक दिया और मांरने को उच्चत हुये तब | 
। महादेव जी ने उनके कोप को शांत कर पूंछा कि घुमको वर्योंकर कोप | 
| आया तब उच्होंने कहा कि मैं स्त्री पुरुषों के छक्षण लिख रहा था उस | 
| में इल्होंने विध्न कियो तब महादेव जी ने कहा कि क्‍या तुम जानते | 
| हो कही इस में कया लक्षण ? तब कातिकिय ने कहा कि आप में ऐसा | 
| लक्षण है जिससे आप थोड़े ही दियों में कपाल धारण करेंगे और संखार में आप | 
| कपाली प्रसिद्ध होंगे महादेवजी यह खुन क्रोचमें हो उसकी पुरुतक को समुद्रमें | 
| फेक अन्तर््यान होगये फिर कुछ कार के पीछे महादेव और ब्रह्माका घिवाद हुआ 
तलब महादेवजीने कहा कि हम बड़े थे हमारी उत्पत्ति कोई नहीं जानता और |! 
| तुम्हारा जन्म हम जानते हैं तब ब्रह्माका पांचवाँ मुख हँलकर बोला कि तुम्हारी | 
उत्प्ध हम जानते हे शिवकों क्रीोच आया अपने नखसे उनका शिर काट अपने | 
हाथने के जहां विग्ण्‌ भगवान्‌ तप करने थे वहाँ छके गोरे, इधर बचाने क्रोध । 
| किया ठो उनके उसके उस कटे हुये शिरले एक अति ऋर पुष्प निककाओोी | 
| ध्बेत छुण्डल धार कवच पहिने घन्ुषवाण हाथ में लिये ब्ह्माज़ी से बोला कि | 
| क्या आजा, उण्होंवे कहा कि जिस ने मेरा शिर काटा है उसकी मारदे उसदो 
| देज शिवजीने विष्ण से कहा कि जिशलछसे हमारी भुजाको सेदन करो उन्होंने क्‍ 
| एसा ही फिया फिर तो उसमे से रथिरदी एक घारा मिकली और उछलदार 
| कपाल में गिरी जब वह मर गया उसको शिवड्धीने तजनी अंगुली से मथा तब 








'फ्या 
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६ रे ॥ 








दोनोका युद्ध होने लगा ओर बहुत कालूतक हुआ परन्तु दारञीत किसी की | 
| नहीं हुईं तब आकाशवाणी हुई कि युद्ध मत करो विष्णु महाराजने दोनों को | 
| समझाकर युद्ध समाप्त करा दिया और कहा कि भूमिका भार उतारने छे लिये 
| तुम दोनों सहित अबतार होगा भगवान्‌ ने इवेतकुण्डली सूब्यनारायण को और | 
| रक्तकुण्डली इन्द्रकों सॉपदिया और बिण्णुके कहने से कपाकछ महादेध जीने | 
धारण किया और कहा कि जो कोई उस कपाल ब्रत को घारण करेगा उसको. | 
| कोई पदार्थ दुलेभ न होगा फिर शिवजीकी आज्ञालुसार कीत्तिकेयन' बह गणेशकाः । 
| दांत देदिया जिसको घारण करते हैं और जो स्त्री पुरुष के लक्षण बनाये थे बह | 
| समुद्र ने देदिये इसीकारण महादेवड्के कहने से उनका नाम सामुद्विक हुआ।. | 
पणि झ्लं ज्ञो-सेठजी अब हम बध्त माहात्म्य अभिक नहीं सुनना. चाहते । 6 
सेठ जो-मैं तो अभी आपको अनेकाम ब्तों के माहात्म्य सुनाना चा- | 
| हता हूँ अभी आपने इस विपयमें बहुत ही कम झुना है तो भी में आपकी अज्ञा- | 
| नुसार किसी ब्रतके माहात्म्यको चर्णन ब.रू गा,देखिये श्रीमान पप्डितजी: यजु वे द्‌ 
| अध्याय १६ म० ३० में कहा है । । 
( बतेन दी० ) जब मलुप्य धमकी जानने की इच्छा करता है तब सत्य को 
| ज्ञानता है उसी सत्य में मलुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिये असत्य में कभी नहीं । | 
| ( ब्रतेन० ) जो मलुपष्य खत्यके आचरणरूपी ब्रतको दहठताले करता है तब बह | 
| दील्षा भर्थात्‌ उत्तम अधिकार्के फलको पाप्त होता है( दीक्षयाप्नोति० ) जब । 
। मलुप्य उत्तम शुण्णों खे युक्त होता है तब सब लोग सब प्रकार से उसका खत्कार | 
। करते है क्योंकि धर्म आदि शुभ गुर्णोंसे ही दक्षिणाकों मलुप्य प्राप्त होता है अन्य- | 
| था नहीं ( द्क्षिणा श्र० ) जब अद्यचय्य आदि बतोंसे अपना और दूसरे मलुष्यों |. 
| का अत्यन्त सत्कार होता है तब उसी में दृढ़ विश्वास होता है क्योंकि सत्य | 
| धमंका आचरण ही मलुप्योका सत्कार करानेचाला है ( भ्रद्धया० ) फिर सत्य के | 
| आचरण में ज्ञितनी २ श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना २ही मलु॒प्य लोग ब्यवहोर | 


४ कक, 








नोट-पण्डितजी स्वयं विचार कीजिये यहां महादेवका त्रिकालद्शी होना । 
| नष्ट होता है अधिक क्या कहें अह्माने अपने कटे शिरसे विणुजीने अपनी भजामें | 
| महादेवसे त्रिशुठ छगवाकर एक २ मलुप्य उत्पत्न किया फिर दोनों में लड़ाई हुई 
| कहिये श्रीमान मंझुष्य उत्पन्न करने के क्या २ ढड़ हैं इसके उपरात्त झामुद्रिक 


माहात्म्य फेलाने के लिये यह कथा बनाईगई । 











| ( १०३ 


| और परमार्थ के छुलको प्राप्त होते जाते हैँ अधर्माचरणसे कभी नहीं । इसी के | 
| अलुकूल पुराण कह रहे हैं ॥ ल्‍ 
श्रीमह्आागवत स्कन्द १९ अध्याय १७ में छिखा है कि जब 
तक ब्रह्मचारी गुरुझुलमें रहे तब तक विषय भोग से बच अछण्ड ब्रतको धारण | 
| करे ॥ ३० ॥ 
एवंज्त्तों गुरुकुले बसेद' भोगविवाज्ितः। 
विद्यासमाप्यते यावद्‌ विश्वद वृतमखण्डितम्‌ ॥३०॥ | 
क्‍ माक एड्यपुराण अध्याय ७१ में किखा है कि बह्मचारी ब्रह्मचय्य में | 
| स्थित रहकर चोरी, छोभ और हिन्ला आदि का त्याग करे यह बअह्यघारो का 
| छत है ॥ | 
। * 6 
अस्तय ब्रह्मच्यञ्व त्यागोइ्लोमस्तथंव च | 
ही हि हर अ, 

वतानियञ्च मिक्षुणासहिसा परमाणिव ॥ १६ ॥ 
ऐसा ही लिड्गरपुरांण अध्याय २६ रक्कोक २४ में लिखा है । 

अस्तेये बह्मचर्य5च अज्लोभस्त्याग एव च । 

बतानियंचभिच्च णां अहिसापरसालिह ॥ २४॥ | 
महाभारत उद्योग पे अध्याय ४० में लिखा है कि जो महुप्य वह्म-.. 
ख्य शत को पूण रूप से पालन करता है वह इस छोऋ में शासत्रकार होता है 
| अन्त को मोक्ष पाता है ॥ क्‍ 
ह ही 
पफ्ति उद्योगपव अध्या ४४ में सन्त्‌सुजान मुनि का बच्चन है 
| कि अपने चर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करता, सत्य बोलना, इन्द्रियोँ वो वश | 
| में रखना, किसी की उन्नति देख कर न जल्‍ूना, निन्‍्द्दा न करना, यक्ष, दान, अर्थ | 
समेत चेदों का पढ़ना, क्रोच न करना, तप करना, आपत्ति के समय में भी सत्य 
| को न त्यागना यही ब्त हैं जो इन बतों को घारण करता है यह सम्पूर्ण पृथ्वी को [ 
| अपने आधीन कर सक्ता है ॥ भाषा अ० ४३ में है॥ क्‍ 
| घर्मश्च सत्यंच तपोदमश्च अमात्मयं हीस्तितिज्ञांनसूया । 


दानंअ्रतश्चेवधतिः चामा च महाबता द्वादश बहणुस्थ | 





















| ( १०४ ) 
| वाल्मीक रामायणु आरण्य काण्ड सर्ण ४७ में छिखा है कि जब रावण | 
| संग्यासी का रूप घारण कर सीता के निकट गया और उनसे चुसास्त पूंछा तब | 
| सीता ज्ञी ने कहा कि हमारे स्वामी पिता की आज्ञा में दृदब्त १७ वर्ष बन में । 
| रहने के छिप्रे उद्यत होगप्रे क्योंकि उ हंने दो बातों की घतिज्ञा वी थी एक यह 
| कि पर रे न किलली से | द्वितीय सदा सत्य बोलें झठ कभी नहीं । है 
| भाझण : भ्ञो रामजी ने यह उत्तम बत धारण किये हं॥ 


उञझपुराणु सष्टि खण्ड अध्याय १८ में कहा है जो महुष्य एक्कान्त में | 


| बेठने का स्वभाव रखते हैं बह दृढ़ बत हो हैं वा सच इन्त्रियों की शीति को | 
| उनके विषयों से निध्चस करते हैं तथा योग में मन लगा: हेन्व्यप । 
| नहीं करते उनकी मुक्ति होती है सब व्तों में परायण द्मही हे इससे इश्धियाँ वा 
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| दमन अवश्य करना चाहिये क्‍योंकि षढंग सहित चारों धेद ८ इसे से दिना दा 
| के पविन्न नहीं होता पेसे पशुष के उत्तम कुछ जन्म ताीथें में स्वान सच 
| निथक हैं ॥ 





बाराह पुराण के अध्याय ३७ में बाराइजी मे घरणी से कहा है कि | 
अहिन्ला, सख्त्य, ्ः 4 यः, भौर शअ्रह्ययंग्रयें से शह्व्मर विश छा ! छाप 5 किसी ह्‌ ५ कक | 


पदाथ नहीं लेते उन्हीं का ब्रत सफल होता ६ यह हत रहने बालों के साधारण 
| धर्म्म हैं ॥ 

अहिसा सत्यमस्तेयं बूह्मचर्यप्त शीतितस । 
एतानि मानसांन्‍्याहुव तानि तुधराघरे । 
पद्स्‍्याध्ययनं विष्णो: कीत्तन हत्यंभांबणम ॥ 
अपशुन्यं हि6ते धम्मवादिक बतम समम््‌ ॥ ५ ॥ 
क्‍ पज्डत ज्ञों यदि कोई पुरुष एक दिन जैसा कि एराणों को आश्ाहै नियत 
| करे और शेष १४ दिन धर्माचुकूछ न चले दो एक दिन के फछ से १७ गुणा पाप | 
| न होगा फिर भरा कक्‍्योंकर सब प्रकार दे आनन्द मिंछ सके हैं ॥ 
४ | न मन | 
महाभारत श्‌ लिपवे अध्याय २२१ मे युधिष्ठचिर महाशज् ने । 
| भीप्मपितामद से एन किया है कि साधारण हो गे बेह पीड़ा क 
| की तपरुया वहा करते हैं क्या यह तपस्या है ? उस पर : ग्री'सजी ने उत्तर दिय 
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| है कि सावारण लोग जो ऐसे संप्रव्तो हैं कि एक्र मंदीता वा एक पक उपवास । 
| करे से तत॒ध्या होती है लो यद आत्या विया की बिंज स््रदूय तंपस्पा है । | 
इस लिये यह तपध्या अच्छे चुढपों की सम्मति के जिंपरीति है । । 
मासपक्षोपवासेन मन्यन्ते यत्तपों जनाः। 
झात्मतन्त्रा प्यातस्तु न तपस्तत्सतांमतम्‌ ॥ ७॥ 
गरुड़पुराणु अध्याय १६ में छिखां है कि एक घार सीजन करने 
आदि उपचास कर ह शर्यीर झुग्बाने बाड़े नियमों को कर मेरी माया से मोहित 
पूहू परोक्ष जो मोश्च है उस की इच्छा करे हैँ सो देदी के दण्ड देने मात्र से 
अधिवेकियों की कभी झुक्ति नहीं होती जेती बांबी की ताड़ना करने से फहीं 
बड़ा सांप मरता है| पारावत कंक्र आहार करता है, पापिया भमि में गिरे 
जल को कभी नहीं पता तो बया थे ब्रती होजाने है। कदापि नहीं । 

प्‌ थे मेक कप 

# भुक्तापवासादनियमः कायशोषणः । 

सृढा: परोक्षमिच्छन्ति ममसाया विमोहिता: ॥ ६१ ॥ 

देहदण्डनमात्रेण कामुक्ति रविवेकिनाम्‌ । 

बल्मीक ताडनादेवप्ततः कुत्रमहोरगः ॥ ६२ ॥ 

पारावता: शिक्षहररा कदाचिद॒पि चातकाः । 

न पित्रन्ति महीतोय॑ त्रतिनस्ते भवन्तिकस्‌ ॥ ६६ ॥ | 
ल्‍ तिसपर भी पुराणों में लिया है कि एकादशी के दिन जो अच्न भोजन ल्‍ 
| करते हैं बह अपविन्न बस्तु को खाते हैं देण्ो पदमपुगण ब्रह्म खण्ड | 
| अध्याय १५ में लिखा है| । 
येउत्नगरनंति पापिष्ठा श्र कादश्यांहि विडभजः । १२ | 
क्‍ रोगी, छॉगड़े, खांसीयुक्त पेट से कोढ़ी उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ संखार में । 
जितने पाप है बह सब मोजनों में बलये है ओर एकादशी के दिन जितने अन्न ! 
के दाने मनुष्य खाते हैं उनको एक एक दाने में करोड़ ध्रह्महत्या का पाप होता है । 

नरां यांवन्तिचान्तानि भुजते चहरेदिने ॥ ८४ 
प्रत्यन्तंच बह्मदत्याकोटिजं वजिनंभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
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परन्तु क्षीमान्‌ अठ स्त्‌ ज्ञुणा धातु से अन्न शब्द बनता है अर्थात्‌ | 
जो भज्लण किया जाय वद अन्न, चाहे फर हो चाहे दूध चावल ऐसा ही | 
सतातन धर्म खा के मान्य स्वामी श्रीधरजी ने श्री मद्भागवत की व्याख्या | 
करने हुए दशम झुकंद पूर्णवार्ड अध्याय २३ के १६ इलोक की व्याण्या में | 
लिवा हे। 

। छत , ि *०५ु 
चतुधध वहुगुण मन्नमादाय भाजनः ॥ १६ ॥ 
अर्थात्‌ भच्य जो खाया जाय जैते चना चबेना रोटी पूरी भोज्य दाल | 
मात लेह्य जो चादा जाय कढ़ी खीर चोस्यजो चूसा जाय जेसे गत्ता और आम | 
आदि किए श्रीमान्‌ पुराण कहो है एकादशी को अम्न मत खाओ फिर भरता 
जो अन एकादशी को दूध, पेड़ा, रबड़ी, आम, अंगूर इत्यादि खाते हैं| बह | 
भी अन्न खाते वाले हुओे इसके उयरात पद्मपुरासाषछ्ठ उरूरखंड अध्याय ४२ | 
में माघ कण पक्षकी पटतिला एकादशी के दिन ब्ाह्म णाँ को तिरछ देना तिलों । 
से स्तान करना, उबटन कराना, तिलों समेत जल देना, तिलों का भोजन करना | 


बज 


और हवन करना यह छः तिल पाप के नाशने वाले हैं जेसा कि-- क्‍ 
तिलस्नायां तिलोद्र्ती तिन्नहोमी तिलोदकों ॥ २१ ॥ | 
तित्दाता च भोक्ता च षघटतिज्ञा: पापनांशन: ॥ १२ ॥ | 

वाराहुपुराण अध्याय ३० में छिझा है कि एकादशी के दिन 
| अभि का पका हुआ अप्न जो नहीं खाठा बह नित्य पवित्र है उसको कुबेर देवता 
| पसन्‍न होकर सब कुछ देते हैं जेला कि-- 
| तस्यत्ह्मा ददोतुष्टस्तिथिमेकादशी प्रभु: । 
तध्य।मनपि पकव्ाशी योभवेन्नियतं शुच्रिः । 

त त्यापिबनदो देवस्तुष्टः सब प्रयच्छति ॥ ६ ॥ 

इससे तो यह भी प्रकट होता है कि जो अन्न अप्ि से पका हुआ न हो 


ह्‌ः 


। उसको एकादशी के दिन खाले यदि अश्नि से सूर्य का अर्थ लें तो फिर फलादि | 
| चस्तु न खानी चाहिबे और यद्वि भौतक अशलसे प्रयोजन है तो फिर चावल 
| आदि पानी से भिगोकर एकादशी को चवा कर ति्बाह कर सकते हैं फिरभखे 


रहने की कोर आवर्वकता नहों इसके अतिरिक्त जब एकादशी के दिन ब्राह्मणों | 
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| को तिछू भोजन कराते की आज्ञा पुराण दे रहे हैं तो फिर अन्न का निषेध कहां | 
रहा क्‍या यह लेबर आप की समझ में व्यासजी से योग्य महात्मा के हो सकते ल्‍ 
| हैं कदापि नहीं। इस के उपरात भज्े मत्य की बुद्धि ठीक नहीं रहती । फिर | 
| वह अपने काय्यों को ठीक नहीं कर खकता इस लिये वेद्यक शाह में मजे रहते | 
| और अधिक भोजन करने का निषेध किया पुराणों में भी छिल्ला है कि शत्ति, | 
| खड़्ग, गदा, चक्र, तोमर, वाणादिकों से पीड़ित पुरुषों की पड़ा से भंज्ञ की 
| पीड़ा अधिक होती है इचास, कोढ़, क्षय, ज्वर, सगी, शल आदि रोगों से पी- | 
ड्ित पुरुष की पीड़ा से भंत्र की पीड़ा अधिक होती है खुषण कुष्डलादि से ! 
| भूषित पुरुष जब छ्ुस्नित होते हैं तब शोमित नहीं होते ज्ञिस प्रकार पृथ्वी पर | 
| खब पानी सूर्यनारायण शोष छेते हैँ उसी मांति क्षत्रा से पीड़ित मजु॒प्य के शरीर | 
| की सब नसे सूत्र जाती हैं और जब सूढ़ क्षत्रा से क्षघ्रित होते हैं तो तब उनको | 
| कुछ नहीं सूझता बह मर्यादा से बाहर हो जाते हैं वह छोग माता, पिता, पुत्र, | 
स्ली, कन्या, भ्राता स्वजन वास्थव को छोड़ देते हैँ और बद देवताओं और पिठरों | 
| गुरु ऋषियों घेसुओं की पूजा नहीं कर सकते हैं और विपरीत इसके जो क्षघित | 
| नदीं होता वह इन सब कार्मों को अच्छे प्रकार कर सकता हैइस छिय्रे कहा है | 
| कि जगत्‌ में अल्त से श्रेष्ठ कोई पदार्थ नहीं यथार्थ में अन्न दो जगत्‌ का भूल | 
| है इस हेतु अस्न दान का बड़ा माहात्य कहा है सत्य पूछो तो तप, सत्य, जप, | 
| होम, ध्यान, भोग, सर गति व स्वर्ग यह सब अस्न ही में निवास करते हैं इस हेतु | 
| जो कोई श्रद्धा से भे वो की अन्म देता है वह मानों सब तीथों में स्नान और ै 
| त्रतों को करता है देखो पद्मपुराण खूष्टि खण्ड अध्याय १९ | 


| इस लिये हमारी समझ में तो प्रत्येक मनुष्य को | 
| सदा पथ्यापथ्य का विचार कर मिताहारी हो पञ्चकर्म इ- | 
| न्द्रिय ओर ग्यारहवें मन, अर्थात्‌ इंन एकादश को ज्ञिन | 
| की एकादश्‌ संख्या है सदा नियम में चछछने का नांस | 

| एकांदशी वूत है न कि अन्न न खाने का । । 


प्रिय पाठक गण ! यह उपरोक्त घत खनातन त्त है इनहे पाछून करने ; 
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महाभारत शान्तिपवे अध्याय २६८ में छिखा है कि जो महुप्य | 

| बाहु, वाक्य, उदर और उपस्य इन यारों द्वारों की रक्षा करते हैं । घह सर्व | 
| पकार के सुच भोगते हैं इस लिये ज्ञुआ न खेले, मांगने का स्वभाव न बनाये, | 
| होकर किसी पर प्रहार न करे, वृथा वचन न कहे, जो ज्ञण सत्यत्नती और 
मिलसापी रहने हूँ उन का वचन रूपी द्वार अच्छे प्रकार रक्षित रहता है । अनशन | 
( उपचास ) अवलम्बन न करे, और अधिक भोजन भी न करे, छोलुपता को छोड़ 
साधुओं का सत्संग करे। इस लोक में देह यात्रा के लिये थोड़ा सा आहार करे 
ओ ऐसा करते हैं उनकी ज्ठटर अश्लि की उत्तम प्रकार रक्षा होती है। भार्यात्रत | 
को धारण करे पेसा करने से उपस्थ की रक्षा होती है । 
बनपर्वच अध्याय २०६ में बहा है कि सत्य, पोमरूता, क्रोध, न करना | 

दान, दम, शम, किसी के सुस्त को देख ऋर दुश्ली न होना, हिस्सा न करना, 
पवित्रता और इन्द्रियों वो अपने बह में रखना यही धर्म के दश लक्षण हैं उर्प्छी | 
से महात्मा लोग पवित्र होते हैं अधर्मों पापी और झुर्ख छोग इन दश- का आदर | 
नहीं करते इसी से बे छोग नीच योनियाँ में जन्म छेते दै और खुख को प्राप्त नहीं | 
ही। जो जितेल्ठ्ठिय और शांति हैं उनको छेश कभी नहों होता झिसने अपने मन | 
को वश में कर लिया है चह कभी दूसरे की लक्ष्मी वो देख कर दुःखी नहीं होता | 
हिस्सा न करने वाले को कभी रोग नहीं होता जो माननीय पुरुषों का मान | 
करता है चह उत्तम कुल में जन्म धारण करता है। क्‍ 
इंस्स लिये पंडितज्ञी त्रतों के मुर्य अभिष्राय को ज्ञान यथाचत्‌ बता 





हाई 


का प्रचार कोजिये जिस से भारत का कंत्याण हो | ओश्म शम | 
श्र।मान पण्डितजी ओर अन्य सभ्य गणों ने चलने की तय्यारी की | 
संठज्ी ने दोनों हाथ जोड़ सब सझ्ञनों से नमस्ते की-भ्रीमान्‌ पण्डित | 
जी और अप्य महाशार्यों ने यधायोग्य कहा और चल दिये सेठजी अपने मित्नोंसे | 
वबार्लालाप करने में छग गये । न्‍ 
इति एकाददा परिस्छेद:। 
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श परिच्छेद:। 


#* 
अप स्मे ४7 ० पान पण्डितजी फो अस्य सभ्य गणों के सहित 


छा न 





| आते दुप्त दोनाः <थ ओड़ नमो कह कहा कि आइये पधारिये । 

भ्रीमान पष्डितञओ और अन्य जन यथायोग्य कह विराजमान हुए । 
इतने में लाला छंगेलाल व ठाकुर नेकरामसिह व लाला मन्नीलाल 
| बाबू तोताराम, छाछा सूचन्दू, लाला नारायणलाछ, छाछा पीतमराम साहि- 
| यान जो बाहर से आगे हुये थे पथारे सब सज्जनों को यथायोग्य कह उचित 
| स्थानों पर खुशोभित हुये । | 

श्रोमान्‌ पंडितज़ी ने आरशर्वाद दिया। 

सेठजी ने और अन्य महाशयों ने यथा योग्य कद्द कुदल क्षेम पूंछने 
| के पश्चात्‌ सेठजी ने कहा कि आज में तीर्थ विषय सुनाता हूं । 
पंडितजी-बहुत अच्छा 


सेठज्ञी-भ्रामान्‌ पष्डितजी महाराज तीर्थों की संख्या शिवपरांण 
| सबत्कुमार संहिता अध्याय १४ में छः करोड़ छः दृजार लिखी है जैसा कि-- 
| घष्टिकोटि सहखत्राणि षष्टिकटि शुतानिच । 
षष्टितीथ सहखाणि परिसंख्या प्रकातिता ॥ ६ ॥ 
जिनमें से अनेक्लोन तीयाँ के बड़े ब हे माहाद्यय पुराणों में लिखे हैं जिनको 
| खुन और परम कव्याण का कारंण जान खहखों स्वी पुरुष उनके दर्शन श्तानादि 
में लगे रहते हैं और तन मन घन के उपरांत अपने प्रार्णों को भी दे देते है परन्तु 
| शोक इतना ही है कि पुराणों के बच्चननों पर विचार नहीं करते और न बेद की 
| आज्ञा को अवण करते हें पण्डित जी तीथ शब्द “तृप्रुघन सनन्‍्तरणयोी” इस धातु 
| से औणादिक थक प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है “तरम्तियेन यस्मिन्‌ वा 
| तत्तीर्थम” अर्थात्‌ जिसले जन तरते हैँ उसको तीथे कहने है देखिये यजु वे द्‌ झ- 
ध्याय १६ मंत्र ६७ में लिखा है । 


ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहसता निषाडगणांः तेषां ९» 
सहखयोजने 5 वधन्वानि तन्‍्ससि ॥ 
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अर्थात्‌ तीथ दो प्रकार के हैं पहिले तो वह हैं जो अहाचय्य॑ गुरुकी सेवा, 
बेदादि शाह्यों का पढ़ता, पढ़ाना, सतसंग, ईदइवर की उपासना, सत्य सम्भाषण | 
आंदि दुःख सागर से मलुष्यों पते पार करते हैं और दूसरे वह जिन से समुद्रादि | 
जछाशर्यों के पार आने जाते में समर्थ होते हैं। इस मंत्रकी व्याख्या से अच्छे 
प्रकार विद्त हो रहा है जिस प्रकार मह्ठाह नाव के द्वारा समुद्रादिक जरूशर्यों | 
से पार कर देता है ठीक अधिदययां रूपी भवसागर से योगी जन योग रूपी नौका 
पर सवार कराकर पार कर देते हैं ऐसे महान्‌ पुरुषों को महात्मा, साधु. संत, | 
वेरागी सन्‍्यासी आप्त इत्यादि नामों से सूचित करते हैं और उन्हीं सज्जन पुरुषों | 
के चरणों को तीथ स्वरूप कहा है देखिये । 

श्रीमद्भागवत स्कन्द ३ अध्याय ९ इलोक में चिदुरजी के चरणों 
की तीर्थ रूप कहद्दा है “गजाहबात्तीर्थंपदःपदा नि” स्कन्द्‌ ४ अध्याय १४ में भव 
जी के चरणों में तीये बतलाया है “तीथपाद्पदाध्रयः” ॥ 

के के पे हे 

पद्म पुराण चतुथ ब्रह्म खंड अध्याय १४ में लिखा है कि 
जितने तीर्थ अह्माण्ड में हैं और जितने तीर्थ समुद्र में स्थित हैं वे सब ब्राह्मणों | 
के चरणों में स्थित है ॥ 

न 3 का 4 
ब्रह्मणडेय।नितीथानि तानितीर्थानि सागरे। 
उदधोयानितीर्थानि तिष्ठन्ति द्विजपादयों: ॥ १३ ॥ 


७ 0 मे 
बरह्मवेवत्त पुराण कृष्ण जन्म खण्ड अध्याय ३१ में छिखा है कि 
ल्‍ के पर के धोपे हुए जल में सर्व तीर्थ निवास करते हे । 


... इस कारण उनझे पेरों के स्पर्श से सम्पूर्ण तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त 
होता है। 


पादोदके च विध्राण्णां तीथंतोयानि सन्ति च। 


तत्स्पशांत्‌ सर्वतीर्थेषु स्नानजन्मफलंलभेत ॥ ६४ ॥ क्‍ 
अमान इस कथन का तात्पय्य॑ यह है कि श्ानियाँ महात्माओं, पप्डितों, | 
साधुओं के सत्संग से शान की प्राप्त होती है इस लिये प्राचीन काल में जहां | 
कहीं ऐसे महात्मा और ऋषि निवास करते थे ही स्थान तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध | 
हो जाते थे चाहे वह: गंगा, यमुना, नथेदा, कावेरी, व्यास आदि नदियाँ के | 
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(११) 

| जेखा कि क्‍ 
महाभारत बनपर्व अध्याय १६६ में कहा है कि ज्ञानने वाले, 
व्रत करने वाले, ज्ञानी, तपस्वी, ब्राह्मण जहां रहते हैं उसी का नाम नगर है| 


| हे राज्ञन्‌ ! गाँव में अथवा जड्जभल में जहां ब्राह्मण रहो हैं उसी को नगर कहने हैं 
। घही तीर्थ माना जाता है ॥ 


ढ्य वत्तसम्पन्नाज्ञानवन्तस्त पर्विनः । 
यंत्र तिष्ठन्ति वे विप्र|स्तन्‍नांम नगरं नप ॥ 
वूजे वाप्यथवारणये यत्र सन्ति वहुश्नुताः । 
तत्तत्नगरमित्याहु: पाथ!तीर्थथत्धवेत्‌ ॥ 


शिव पुराणु घम संहिता अध्याय १० इलोक ६४ में कहा है की जिस 
| स्थान पर एक दिन व आधे दिन जहां शिव योगी रहते हैँ वही मड्र स्थान 
वित्र सीथे है॥ 

दिवस दिवसांघ वायत्रतिष्ठन्ति योगिनः 

तन्मांगल्य पवित्र चत्तत्तीर्थ तत्तपोवनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ओर ऐसे महान पुरुषों के सत्संग करने की आज्ञा बेदादि सत्य ग्रन्थाँ में 
| है ओर पुराणों में भी लिखा दे देखिये । 
शि्रपुराण घमसंहिदा अध्याय २७ में कहा है कि साधु, महा 
| त्मा निमश्धप तीर्थ रूप हैं तीथों का फल्‍हू काहान्तर में होता है और साधु 
| महात्माओं की सद्नति कां फल तुस्त मिलता है और भनन्‍त फल देता है 
| इससे साधुओं की सह्गति करनी आवश्यक है। 
साधुनां दशुनंपुण्य तीथमूताहि साधवाः । 

७ 

कालेन फल्नते तीथं सद्यः साधुसमागमः ॥ 
वर्योकि साथुओं के संग से शास्रों कासुनना होता है जिस से सगवान 


| की भक्ति उससे ज्ञान और ज्ञान की गति होती है। जेसा कि पद्मएराण चतुर्थ 
| त्रह्मखण्ड अध्याय ९ इलोक ६ में लिखा हे । 
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साधु संगाहवेदिध शाखत्राणां अ्वरणां प्रभो । 
हक $ 

हरिभक्तिभवत्तस्मात्ततोज्ञानं ततोगतिः ॥ ६ ॥ 
पश्चयम्त पातालखरशंद अध्याय १६ में लिखा है कि परमेध्धर 
पापवर्ित साधुओं के सत्सड् से ज्ञाने जाते हैं उनकी छृपासे मनुप्य दुःख रहित | 
| हो जाते हैं ॥ १७॥ वह साधु काम, लोभ रोगादि से रहित जो कुछ वह कहते ' 
| हैं वह संसार में निव्रत करने बाला है॥ १५ ॥ इस लिये संसार से डरते हुओ | 
| मशुप्यों को तीर्थों में अबर्य जाना - चाहिये क्योंकि उन ताथोाँ में उत्तम जल | 
| और वहाँ साथुओं की भ्रणां चिराजती है। 
तस्मात्तीथेंष्‌ गंतव्यंनरेंः संसारभीरुभिः । 
पुणयोदकरेषु सततं सघुअ्शि विराहिष ॥ 
'षपढंठ उत्तरखण्ड अध्याय १३२ में छित्रा है कि जिस प्रकार | 
| सूच्येवारायण के खंयोग से सूप्यकान्तमणि में अजञ्षि उत्पन्न हो जाती है उसी | 
| भांति सा घुओं के संयोग से भगवान्‌ में भक्ति उत्पन्त होती है॥ १३॥ 

इसी हेतु जब युत्रिष्ठचिर महाराज ने तीर्थयात्रा का चिचार प्रकट किया | 
उस सनय नारद सुनि ने पाण्डवों से कहा कि तीथों में जाने से बात्मीक, | 
कश्यप, आत्रेय, विश्वामित्र, गौतम, देखठ, मार्कऋण्डेय, तपस्थियाँ में अ्रष्ठ ! 
| शुकदेव, दुर्चासा, जावाली इत्यादि, ऋषियों के दर्शन होंगे और महात्मा भौरयज्ञी । 
| ने कहां है कि तीर्थों में वस्तु, साध्य, सूप्यं, चायु और अध्विनीकुमार देव के 
| समान ऋषि छोग निचास करते हैं देखो महामारत चनपर्व अध्याथ मप्र व &०। 

मत्स्य पुराण अध्याय १६८ में छिल्ा है कि छुनि अन्रि, कश्यप, 
| याश्षवव्व॒य, संचत्त, कात्यायन, बृहस्पति, नारद और गौतमादिक घम्मं की इच्छा 
करवे चले ऋषि. गंगा, कनखल, प्रयाग, पुष्कर, और गया इत्यादि तीर्थों में 
निवास कम्ते हैं ॥ ११॥ ु द 

श्रीमान्‌ पण्डितजी प्राचीन कार में जो ग्रहस्थ ठीय॑ यात्रा जाने का 
विचार करते थे बद॒ विशेष कर नियम ओर यम के पालन का ध्यान बनाये 
रहते थे वयकि-- हम | 

महाभाग्त चनपव अध्याय २८६ में कद्दा है टीन दप्ड का धारण 
| करना, जटा बढ़ाना, शिर मुड़्वाना, मौत्री होना, छाल पहंरना, सूगचर्म धारण 
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( १६३४) 





| करना, व्रत अर्थात्‌ भंत्रे रहता, स्तान करना, अम्तदोत्र करना, बन में रहना, 
| शरीर को खु वाना 'यदि भाव शुद्ध नहीं तो सब ही! मिथ्या है । 
त्रिरण्ठघारणं मो जटाभारो5थ सुण्डनप्त । 
वल्कलं।जिन स्ेष्टं वृतचय्य,मिषेचनस्‌ ॥ ६३ ॥ 
अग्निहोत्रं वनेवासः श्रीरपरिशोषणाम । 
( रू डर ( ९ 
सवाएयेतानि सिव्यास्यु वशिसिवोन नितलः || ६४ ॥ 
हे राजन ! अन्न न खाना सहज है परस्तु अत्त छत :र इन नेत्र आदि 
| छः इन्द्रियं का रोफना कठिन है उस में सब को घिक्तार देगे बाहा मन को 
| शौक्ना बहुत ही कठिन है जी मन बुद्धि छोर वाणी से पाप नहों द रते बही 


| तपस्त्री हैं । शरीर का झुत्र देता अस्त न खाता तय नहीं कहरूाता हु घर 
| रह कर पचित्र रहता है वही हुने है । 


न दुष्करमनांशित्वं सुकरं ह्मशनं विना। 
विशुद्विश्चच्षरादीनां पणामिन्द्रिय गोमिनाम्‌ ॥ ६६॥ 

विका रितेषां राजेन्द्र सुदुष्करतरंमनः । 
ये पापानि न कुबेन्ति सनोवक कर्मबुद्धेमिः ॥ ६७ ॥ 
तेतपन्ति महात्मानो न श्रीरस्य शोपणम्‌ ॥ ६ ८॥.. 


औचसिउुराय पृष्ठ उत्तर खण्ड अध्याय ८० में लिखा है कि चीर 
| चसुतु, धारण करना, जटा रावना, दण्ड का रखना व सुड़ु सुड़वाना इत्या/ 
| चिह्न धर्म के कारण नहीं हैं ॥ १०४ ॥ 


चीरवाला जटीविप्र दणडी मुण्दित एवचा । 
विभूषेतोता विश्रेन्द्र न लि“ धर्म कारणम ॥ 
शिवपुराण धर्म संहिता अध्याय २& इलोक ७ में लिखा है | 
कि रागा पुझुगें को बन में दोष हो। हैं घर में पंयेन्द्रिय निश्रह करना तप है 
अकुत्लित कम में प्रदृत्त होने से राग रहित पुरुष को घर ही में तपोचन है । | | 
वनेशिदोषः प्रभवन्ति रांगिणां । 
गहदेपि पंचन्द्रिय निम्रहस्तपः ॥ 

















परवपदियश्यातारषदी पड 


( ११७ ) 








अकुत्सिते कमंशियः प्रदतते । 
निव्तत्तरागस्य शहे तपो बनम्त ॥ ७ | 


| पण्डितजी जिस प्रश्भलार बिना पथ्य के सम आऔबधी कुछ | 
। लाव नहीं करती उसी प्रकार वेद व शास्यादिक के पठन से घुक्ति नहों होतठो 
। बप्न प्रक्ति का कारण प्ञान युक्त कर्म करना ही है इसी देसु पुराणों में भी लिखा | 
। है कि जो करे शान पूर्वक किये जाने हैं बह कस्याण के दाता होते हैं अन्यथा | 
| नदीं-इसी साँति ऋषि उपदेश सी यथाय में छुक्ति देने वाला है परन्तु जब तक | 
| उनकी आज्ञालुसार काप्ये न किया जाये दब सक लाभदायक नहीं होता इस | 
पे प्राचीन जन जब तीथों में ज्ञाते थे तब बह गंगा, यप्तुना, नर्थद्ग इत्यादि | 

[ वा अन्य तालाव आदि पवित्र जछा में स्नान कर शरीर शबद्धि के पच्चात्‌ | 
| आत्म शुद्धि के अर्थ महात्मा ऊँनों का सत्संग कर आचरण झुघार आनन्द 
| प्रात करने थे क्योक्ति मंनवी शुद्धि के बिता अस्य किसी प्रकार से भी यथार्थ शुद्धि 
| नहीं होती झेसा दि-- । 
पद्म पुराण छ्वितीय भूमिखण्ड अध्याय ६६ में कहा है कि स्‍झीोोओ]। 
| पर्वत के समान मिट्टी में और गंगा जरूफे खारे ऊल से झुत्यु पर्यन्त स्नान | 
| करता रहे तौ भी दुए स्वभाव और दुए विचार बाका महुप्य शुद्ध नहीं | 
| होता ॥ ८३, ८७ ॥। 


गंगातोगेन सर्वेशरुद्धारंग/त्क्तेप्नेः ॥ ८रे ॥ 
मस्यों दुगधदेहोलोमभांवदुष्टोन शुध्यति । 
तीर्थ स्नानेस्तपोभिश्र दुष्टात्मानच शुध्यति ॥ ८४ ॥ | 
शिवपुराण “वायु संहिता उत्तराद्य अध्याय ११ में लिखा है कि जिस | 
के अंतःकऋरण में अगुद्धि है बह पवित्र भी अपवित्र है॥ ४७॥ 


जु 
जी आता 
। 


आऑक८. 


शिवपुराशु-धर्म संहिता अध्याय ४२ में छिखा है कि जीवन क्‍ 
| पथ्यन्त शुद्धता करने पर भी दुए स्वभाव वाला महुप्य तीर्थ स्नान और तप 

| करने से शुद्ध नहीं; होता ॥ ४२॥ 
क्‍ आमत्योगचरेच्छोच॑ भावदुष्टो न शुद्धयति । 
तीर्थस्नानेस्तपोनिद्दा दुष्टात्मा नेत्र शुद्धयति ॥ ८२ ॥ | 
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क्या छुता तीथे में स्वान करने से शुद्ध हो सकता है | ( कभी नहीं ) 
| जी अन्तर्भांष से दुष्ट हो घबद चाहे अश्ञि में प्रधेश कर जाय तो उसकी वेह दम्ध 
। करने से स्वग की भाप्ति नहीं होती ॥ ८४ ॥ ८७ ॥ 


श्वदतिः चाज्षिता तीथों कि शुद्धिमषिगच्छति । 
अंतभातर प्रदुष्टस्य विशतोषि हुताशनम्‌ ॥ ८रे ॥ 


ले स्वग नापवगश्च देहनिदहनं परस ॥ ८४ ॥ 

ठुष स्वभाव वाला मनुष्य छाहे सब प्रकार गंगा जल घे स्तान करे चाहे 
. मिट्टी के प्वतों से हाथ मांज डाछे जन्म पव्यनत जो स्नान करे। तथापि वह 
| शद्ध नहीं हो सकता ॥ ८५ ॥ 

सवण गांगेन जलेन सम्यडः मत्पवेते नाप्यथ भावदुष्ठ:। 
| आ जन्‍्सनः स्नान परो सनुष्यो न शूद्धायतीत्थेव वर्य वदास ८५ 
| गंगादि तीथ्थों: में नित्य मत्य्यादि निवास करते है देवारूयाँ में पक्षी | 


| रहने हैं भाव होन होने से यह फल तीथ में अचगाहन करने और दान देने से | 
| नहीं मिलता ॥ ८७॥ 


गंगांदि तीर्थेषु बसंति मत्स्या देवालये पत्षिगशाश्रनित्यम्‌ । | 
| भावो ज्कितास्‍्ते नफल॑ लगने तीर्थावगाहाब तथैवदानात्‌ ८७ | 
इस छिये शुद्ध भाव होना ही सब कर्मों में प्रमाण है । 
* भाव शुद्ध पर शौचं प्रमाणं सर्व कर्मखु ॥ ८८ ॥ 
भाव के अद्ध होते से प्राणी स्वग और मोझ को पाता है ॥ &२॥ | 
भावतः शुद्धि: शुद्ध त्मा स्वर्ग मोक्ष च विदति ॥ ६२। 
इस हेतु शानरूपी जल और वेराग्यरूपी छलिका से शरीर के अविद्यारूपी । 
| रागढ् ष आदि मर्ों को धोचे वही शद्ध होता है । 
|... ज्ञानामलां ससांपसा सहेराग्यमदा पुनः 
अविद्यारागविशृत्रं लेपगन्धविशोधषनम्‌ ॥ ६४४ | 
4 हन्नारदीय उपपुराश अध्याय ३१ में छिखा है कि शब्धि दो 
| घकार की होती है एक वाह्मय और दूसरे आम्यन्तर जिसमें छलिका, जलसे बाहर | 
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( ११६ ) 











गे ओर भाव की शुद्धि से मौतर की पदिश्ता होती है ऋषियों ने कहा है कि | 
अंतःकश्ण की शुद्धि के बिना जो यज्ञ आरम्भ किये जाओे हैं वे फल्ित नहीं होते | 
जिस पभरकार +स 7 में होम किया निप्फल है इस लिये दुए जन हजार भार मसत- | 
| सिका और दशोड़ों कल॒शों के जलों से शौच करे पर चह चांडाल ही कहाता | 
| है। जो मजझुप्य अंतःकरण की शब्धि के बिना बाहर की शद्धि करता है वह स- | 
| जाये हुये मद्रा के घड़े के खमात है इस लिपरे जो कोई घिना चित्त शद्ध किये | 
| ताथ य जा करते हैं तो उनको तीथ पवित्र नहीं करते जेसे मदिरा पात्र वे न 


| दियां शु 5 नहीं ब.र सकतीं । 





ल्लि गपुराणु पूर्बा् अध्याय ८ में छिखा है कि बाहर से शौच | 
| कितना हो करे और झ्ुशिका से देह को लीप छीप कर स्नान व.रे जो अंत 
| करण शुद्ध न होय तो सदा ही मर्कून हैं ॥ ३३ ॥ 
क्‍ क्योंकि मत्स्प्र मण्डक आदि सदा जल में डूये रहते हैं थे क्या शद्ध हो | 
| जाये हैं इस से अग्तर शौच ही मुख्य है.-॥ ३४॥ 
इस लिये वेरग्यरूपी सस्तिका से शरीर को छिप करपे आर्य ज्ञान- | 
| रूप्री जल में स्नान करे यही शौव मुख्य है क्‍योंकि शुद्ध पुरुष की ही सिद्धि 
होती है । अशुद्ध की नहीं । 
बस ४ डे ] 4 डं 
आत्मज्ञानाम्मसि स्नातवां सकृदालिप्यभावत:ः । 
५ ० श ९५५ 
सुवराग्य दा शुद्ध: शोचमेव॑ प्रकीत्तितम ४ ३६ ॥ 
व 
शद्धस्य सिद्षयों दृष्टा नंवाशुद्धस्थ सिद्धयः ॥ ३७॥ | 
अध्याय २४ में लछिज्ा है कि जिसका अन्तःकरण शद्ध नहीं चाहे वो किससे 
| जल ते स्नान करे पन्‍्तु शुद्ध नहीं होता अथ त्‌ दुष्ट भाव पुरुपका दिसी नदी 
| वे सशेवर में सतान करने से शुद्ध होवा कठिन है। महुप्योंका चित्त कमछ अज्ञान 
| रूपोशात्रतत सकुचित हो रहा है इसदो जश्ञनरूपी सूध्य ३) किरणों से विकसित | 
| करना उचित है। 
गरु  पुराशुअध्याय १६ इलोक ६८ मे छिछा है जप्मसे छेकर अन्ततक 
गंगो आदि नदियाँ में जो मेंडक, पछली इत्यादि रहते हैं दो दया वे योगी होज्ञाने | 
| है अर्था इ नहीं ॥ ६॥ 
; बन्द ध््् द् ९ 
आजन्म मरणानत च. गड़ादितटिनीस्थिता:। 


भा हां अइक्‍कचस्‍चत्स-सिितञञञजननननननन+++-++++++>-+-०>न-न+-.+००० कर... 











( ११७ ) 


मण्दूक मत्स्यप्रमुखा योगिनस्ते भवंति किम्र्‌ ॥ 
इसी हेतु पह्मपुराण पातालखण्ड अध्याय &८ के श्लोक ७८ में लिखा है कि 
जो मलुष्य गंगादि पुष्यतीर्थों में स्नान करे हैं और चह पुरुष जो महात्माओं का 
"| सत्संग करते हैं इन दोनों से सत्संग करने वाला ही श्र छठ है ॥ 
« (५ ७२ 6 
गंगादिपुएयती्थेषु यो नरः स्नाति सवंदा। 
यः करोति सता संगं तयोः सत्संग मोवर: ॥ ७८ ॥ 
माकणडंय प्राण अध्याय १८ में दत्तात्ेय जी महाराज ने | 
कहा है कि जो महुष्य सत्ध॑ंग रूपी पत्थर पर सान रूपी कुल्हाड़ी को तेज करके 
इस ममता रूपी दुक्षकों काट डालते है चही ज्ञोनी मछुप्य मुक्तिके मार्ग तथा बिना 
कांटे और धूल के ब्रह्मश्ञानरूपी शीतछ बन में परम निवृत्ति को प्राप्त हो संसार | 
के आवागमन से रहित होजाते हैं ॥ 
गरुउ़पुराणु अध्याय १ में स्पस्ट रूपसे कहा है। कि जो महुप्य 
पापमें रत दया तथा धर्म रहित दुष्टों क्री संगत में मस्त उत्तम शास्त्र के जानने | 
वाले घुजनों के सतसंग से दूर । 
€ ९८५ _ 2० 
ये हि पापरतास्ताक्ष्य दयाधम विवाजिता: 
दुष्टसंगाश्व सच्छाखसत्संगतिपराड्मुखाः ॥ १४ ॥ 
जो अपने वो प्रतिष्ठित जानते हैँ और नप्नता रहित घन और मानके घमण्ड | 
में चूर असुर्भावयुक्त और देवी सम्पत्तिसे दूर हैं। 
आत्मलम्भाविता: स्तब्घाइताः । 
आसुरं भावमापत्ना ठवीसम्पद्धविजिता: ॥ १४५॥ | 
जिन मलुप्योका मरने पराई स््री और घनमें भोहसे मोहित होकर श्रम रहा | 
है ऐसे मन॒प्य नरक में जाते हैं । 
0 कह 
अनेक वित्तविश्वान्ता मोहजालसमाइताः । क्‍ 
इसी कारण जब श्रीमान्‌ युधिष्ठटिर इत्यादि पाण्ड्यों ने तीथयात्राकी इच्छा | 
की उस समय ऋषियाँने उनसे कहा है जेझा कि मे हाभारत वनपव 
अध्याय ८१ में लिखा है। कि तीर्थयात्राका फल उन्हीं मशुप्योंको मिलता है | 
जिनके हाथ, पाँव, मन, विद्या और कोर्ति बशमें होती है । 



















( ११८ ) 


यस्य हस्तो च पादों च मंधश्चेव सुसंयतम्‌ । 

2 ( 
विद्या तपश्च कीतिश्व स तीथफलमश्नते 
जो सब घरों से लोट एक किसी स्थान पर समन्‍्तुए होकर रहता है जिसकदों 
| अहंकार नहीं वही तीथ के फलको भोगता है ॥ १० ॥ । 


प्रतियहां दयावत्तांः संतुष्ठो येन केनचित । 
अहंफारनिवत्तरच स तीय फल्मश्नुते ॥ १० ॥ 


जो छल और कार्योंके आरम्म से दीन, थोड़ा खानेवाला, इन्द्रियजित, सघ | 
पापों से रहित होता है वह तीर्थोके फलों की भोगता है ॥ ११॥ 


अकल्कको निरारमस्भो लघवांहारी जितेन्द्रिय: । 


विमुक्तः सवपापेभ्यः च तीयेफलमश्नुते ॥ ११॥ 


जो क्रीधले रहित सत्य, शाल से भरा हुआ पदका ब्तधारी अपने समान । 
| सब प्राणियोाँ को देखनेवाला हो वही तीर्थों के फलको भोगता है ॥ १२ ॥ 


अक्रोधनश्व राजेन्द्र सत्यशीली दहघतः 


आत्मोयमश्व भूतेष स तोथफलमश्नुते ॥ १२॥ 


और ऐसा ही पद्मपुराण सष्टिलण्ड अध्याय १६ में लिखा है। 
मत्य्यपुराणा अध्याय ११ में कहा है कि जो ब्राह्मण प्तिग्रह्दिक | 


| दौनों से निवुत्त, सम्तोषचृची, नियमी, पवित्र अहंकार और क्रोध रहित, खत्य- | 
वक्ता, सब जीवॉको अपने समान देखने वाला होता है वह तीथेके फछको | 


| पाता है । 
अकोपनश्र सत्यश्व सत्यवादी दद्वतः 


आत्मोश्व मृत सतीथफलमश्नुते ॥ ११॥ ट 
शिव्रपराय विधेश्वरी संहिता अध्याय १५ में छिला है कि गंगा | 


आदि तीथों में जानेका फल बही जन पाते है ज्ञो सदाचार सझ्ाव और अ्रष्ठ | 
भावना से बुद्धिमान्‌ दयायुक्त रहते है अन्थया फलकी प्राति नहीं होती ॥ ३४ ॥ । 


सदाचारेण सद्ृत्या सदा भावेन यापि च। 
वसेदयालुः थ्ाज्ञो वे नान्‍यथा तत्फलं लभेत्‌ ॥ ३५ ॥ |क्‍ 















हु ( ११९० ) 
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इस लिये पचित्र हृदय और झुद्ध मनसे जो स्तान करते हैं यही श्रेष्ठ स्‍्नाम 
| कहाता है जेखा पठमपराशां पष्ठउत्तरखंड अध्याय २७ में कहा है।' 
४ ० 


अगाधे विपले सिद्धे सत्तीर्थे च शुद्ने हृदि । 
सस्‍्तातव्यं मनसा युक्तेः श्ताने तत्परसं स्मतम्‌ ॥ 
महाभारत वमपर्व अध्याय १८६ में बहा है कि जज्धनों के संग 
| और मीठी चाणी से जिन्होंने अपनी आत्माषों पच्चित्र किया है उन्हीं को पथित्र 
होते हैं महात्मा व्यास, पर्वत ओर नारद मुनि जब पॉड्वोसे मिलने गये तब 
समे कहा है कि हे यचिह्चिर आप लोग अपने मनको शान्त कोजिये मबको 
| पविन्न कर के श्‌ द होकर तीर्थोकों जाइये मुनियों ने कहा है कि शरीर शूद्ध 
| होने ही से ब्रग होशकता हे प्राक्षणोंने कहा है कि मन पविन्न होते से छुछ्धि श्‌ द्ध 
| होती है मन ही पव्रित्रताका कारण है आप लोग अपनी दुद्धिबों पवित्र झो 
| सबको पसिन्न बया कर तीथोंद्री जाइये जब आप लोग शरीर के नियम और ब्रतों 
| से श्‌ डर होंगे और पूर्बोक देववत धारण करेंगे तब तीर्थोका यथायीग्य फल 
पादंगे ॥ 
(३ 

युधिष्ठिरयमोी भीम सनसा कुरुताज्जवम्त्‌ 

सनला कृतशोचो वे शुद्धारतीथोनि यास्थथ । २० । 

शरेर नियम प्राहब्रोह्मयण मालुर्ष प्रतम । 

मनो विशद्धां बद्धज्च देषमाहुव तं द्विजां: ।२१। 

मनो हायउपष्टं शोबाप पय्याप्त वे नराधिप । 

मेत्री वद्धि समास्थाम यशद्धारतीथ षच्चेनराः ॥ 

ते यथ मानस: शद्धा: श्रीरनियमबतः:। 

देव॑ ब्रत॑ समास्थांय यथोक्त फल्लमाप्स्यथ ॥ २३ ॥ 
। देवी भाभेवत्र स्कनद ४ अध्याय १८ में प्रह्मदज्ी ने ध्यथन ऋषि से 
कहा है कि सिनके मन वाणी देह शुद्ध हैं उन्हे ठीथे पद पद पर हैं। मलिन 
। छिसों वो गड्ला सी अपायन की कटादि देशों से अधिक है जो प्रथम मन शद्ध 


३ 


। है तो झीवात्या पापरहित होता है उसे सब तीथे भी पद हैं नहीं तो गंगा 


हु 


रे 
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( १२० ) 

तर सब कहीं नगर, ध्रज अहीरों के गाम बसते हैं निषादों के गृह और हृण, 
चंग, खस, मलेच्छादिकों के स्थान होते हैं और सर्वदा गंगा जल ही पान करते | 
है स्व्रप्छता पूर्वक त्रिकाल स्नान करने पर एक भी चिशुद्धात्मा नहीं होता | 
जिनका चित विषय वाखेना से हत हो गया है उल्दें-तीथ बया करें खब का | 
कारण मन ही है इस छिय्रे प्रथम उसको शुद्ध करना चाहिये तीर्थ में बाख 
करके ओऔरों को छला तो वया शुद्ध हो सकता है इस लिये प्रथम मन श्‌॒द्ध फिर 
द्रत्य शुद्ध तदन्‍्तर शौबाले शुद्ध करके त॑ः थे यात्रा अवश्य करनी चाहिप्रे बन 
जाना व्यर्थ है । ँ 

प्रथम मनसः शद्धिः कत्तेव्या शु भमिच्छता । 

शुद्ध मनसि द्रव्यस्य शुद्धिमवति नान्‍्यथा ॥ ३७ ॥ 

क्योंकि यदि किसी के कहने अयवा देखने से तीर्थ यात्रा को गये और 
राग, दोष, काम, क्रोध युक्त ही यृद को छौट आगे तो बदलाइपरे दया फल मिला 
इस लिये तीर्थ यात्रा करने पर देह से काम, कोच्र, छोभ, मोह, तृः्णा, द्व॑ प, 
राग, मद, निःदा, ईर्षा, अक्षमा और अशान्ति ये न गई धो बैवल काम ही काम 
हुआ किए फल कहां । जेप्ताकि देवी भागवत स्कन्द ३ अध्याय ८ में कहा है। | 

इसी हेतु नरलिह उपपुगण अध्याय ६७ में मद महा 

राज़ ने भ पद्धाज ऋषि को उपदेश किया है कि मन का निर्मल रखना रागादि- 
को में व्यायुल न होना, सत्य बोलना, सब के ऊपर दया करना. इन्द्रियों वो । 
जीतता, शुद्ध माता पिताकी सेवा करना यह मालंधषी तीर्थ विश ष लाभदायक हदे। 




















धामन पुराण अध्याय ४३ में छिखा है जिन का अनम्तभाव | 


चाढा जिस आत्मा में छगा हुआ है उनको सब तीयों और आभ्रमों से | 
क्या प्रपोजन । 


फि तेषां सकलेस्तीथ राश्रमेवर प्रयोजनम्‌ । 

येष चानंतक चिक्तमात्मन्थेव वयवस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 

झा तू बिता मन के श छवि किये किसी नदी आदि में स्नान किये से पाएं 
की चित्त नहं। होती इसो छत गछड़ पुराण अध्याय १७ इलोक ५७ में लिया है 
कि जिसके सत्पंग और विवेक यह दो निर्मल नेत्र नह है बह अन्धा झ्रोर 
कुमांग में जाने वाला है जैसा कि-- 


कण 

















( १५१ ) 


सत्सड्रश्न विवेकश्र निर्मेलनयनद्रयम्‌ । 

श्रीमहारांज इली प्रकार पुराणों में अनेकान चचन मिलते 

| इस पर भी इसके विपरीत -उन्‍्हों पुराणों में तीथों के द्शंन और स्नानादि कौ 
| मंहान्‌ महिमा. लिख दी है जिन को खुन २ कर संसारी जन भेड़िया धसान 
| की भांति बिनो इन बातों को विचारे यम, नियम से रहित टीड़ी दल के सलमान 
| एक विशेष तिथि पर काशी, झथुरा, प्रथाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्ारिका, 
| जगन्नाथ, रामेश्वर, पंचचर्टी, चित्रेकुट, गोकुछ, अयोष्या, नेमिषारण्य, हरिद्वार, 
| गंगोत्री, यप्तुनोत्री, नगरकोट, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि स्थानों के दर्शन कर भंगा, 
| यघुना, गंडकी और नर्वंदा इत्यादि में डुबकी छूगा कर अपने मनोरथ की सिद्धि 
| संमझते है जला कि लिखां है आप भी संक्षेप से सुन लोडिये। 


श्रीसान्‌ परिडतजी ने कहा कि आज यहां ही विश्ञाम दोजिये। 


सेठज्जी-बहुत अच्छा जो आज्ञा में यहां ही सप्ताप्त करता हूँ 
| ओदेम्‌ शम्‌। 
स्व सज्ञनों ने चलने की तथ्यारी की | - 
सेठजी ते सर्थ महाशयों को नमस्ते की | 
पशणिडितजी ने आयुच्यमान कहा और चल दिये । 
अन्य महाशयों ने यथा योग्य की | 
सेठजी अपने ग॒ह में गये । 

इति हछादश परिच्छेदः । द 


रे 00 पर 
जयादरश पारच्छेद:ः 
सेठ जी ने समय पर अनेक सजहजनों सहित श्रीमानव पण्डितज्ञी को 
| आते दुख उठ कर दोनों हाथ जोड़ नमस्ते कद कर कहा कि आइये पचारिये 


विराजमान ह जिये। 


पंडितजी व अन्य समय गणों से यथा बोग्य कहा और 


| सब अपने २ स्थानों पर जा बेटे | 
आम अल जनक कह जप, 








१६ 










४४३२" 
सेठजी ने कहा देखिये श्रीमान्‌ । | 
ः अत्ज्ज वुरारएु अध्याध १०७ में लिखा है कि जो पुरुष अज्ञान | 
' से तीर्थ यात्रा करता है बड़ सब कामंनाओं से साम्पन्‍्त होके स्वर्ग लोक में 
| प्राप्त होता है और क्षीण पुन्य होफ़े घन धान्य से युक्त हुए स्थान वो 
| भाप्त होता है ॥ ह 
आज्ञानेन छुयस्‍्येह तीथयात्रादिक॑ भवेत । 

सवेकाम सश्चद्धत स्वर्ग लोके महीयते ॥ द 
स्थानअलमभते नित्यंघनपोन्यसमाकुलम ॥ १६ ॥ 


समनपुरासखय अध्याय ३४ में छिखा है क्षि ती्थों का स्मर्ण महुप्यों | 
| को पचित्र कर देता है और तीथ्थों का दर्शन पापों का वाश करता है तीर्थ के 
| स्नान से पापी को भी मुक्ति होती है जेसा कि-- 


तीथानां स्मरण पुएय दर्श नं पापनाशनम्‌ । 
स्‍्नान॑ पुर॒य करं प्रोक्तमपि दुष्कृतकृर्मणः ॥ 





हरिद्वार । 
पद्मपुराशु षष्ठ उत्तरखण्ड अध्याय २१ में महादेदज्ञी ने कहा है । 


| कि एक समय मैं भगवान्‌ के स्थान हरिद्वार को गया तो उस दीथे के प्रभाव से । 
में घिःण के रूप के ठुश्यं हो गया ॥ २११ ॥ । 


एकद केशुवस्थाने हरिद्वार हयहंगतः 

तस्मात्तीथप्रभावाच्च जातोहं विष्णरूपवांन ॥ ११ ॥ 
भोर भी अजुष्यों में भ्रष्ठ जो जावे हैं थे नियेग रहने है थे नर नारी सब 
| चार भुजा वाले सगवान्‌ के दश न हीं से सब वैकुंण्ठ को जाते हैं हम को भी | 
। यह सुन्दर हरिद्वार तीथ सब से अधिक है ॥ २२ » हऐ३॥ 


येगच्छन्ति नरश्रेष्ठास्तेवेयांतिहनामयम्र । न्‍ 
चतुभु जास्तुते लोकाः नरोनारयश्र सर्वेशः ॥ २२ ॥ 








बेकुंठ यांतिते सवे हरेद्शनमात्रतः । 
ममाष्यधिंक तीथंतु हरिद्वार सुशोभनम्‌ ॥ २३ ॥ 


जो धरम अंथ काम भोक्ष का देने चाला है गऊ, ब्राह्मण ओर पिता के 


| मारने आदि के बहुत से पाप भगवान के वशन हो मात्र से नाश को प्राप्त हो * 
| जाते हैं॥ २६, २७, रघ॥.... 


गोहंतान्नह्महांचेव ये चान्‍्ये पितघांतका: । 

एवं विधानि पापानि वहुन्यापि च वेद्िज। 

विज्ञपं यान्ति सर्वाणि .हरेदशनमात्रतः ॥ 

न ३३६ 
थ्याग माहात्म्य | 

सप्तम क्रिया योगसार अध्याथ ४ में. कहा है कि कोर 

' अद्यण्ड के मध्य में जितने तीथ है वे सन्न प्रयाग के बराबर नहीं 

|... कोटि बह्माणद्मध्येषु यानि तीर्थानिः बेमुने । 

प्रयान्ति तानि सर्वाशि प्रयाग प्रतिमान्तुक्रिम 


क्‍ जी जब मकर के सूर्य माघ मास में यहां स्वान करने हैं तिनका आगमन | 
| फिर विंप्ण छोक से नहीं होता ॥ ६ ॥ ! 
क्‍ हजार करोड़ गौवों का दात, अच्चमेत्र' इत्यादि यज्ञ, सुमेरु पर्वत के । 
| सम्रात सोने का दुनि तथा और भी दान कुछक्षेत्र' पुष्कर प्रभास और गयाजी | । 
| में हवन कर ब्राह्मणों को देने से जो फू पण्डितों को मिछता है लिखसे करोड़ | 
| गुणा फछ माघ में प्रयाग में स्वान करने से म्ि लता है'तिस से सब तीथों में | क्‍ 
प्रयाग धरे छू क्‍ ( 
गवांकोटि सहलाशि वाजिमेध सुखाध्वराः 


मेरुतुल्य लवर्णानिदानान्यन्यानिवद्धिज ॥ ७॥ । 
|. पद्मयुराण षष्ठ उत्तर खण्ड अध्याय २७ में छिखा है कि इस प्रकार का | : 
; तीर्थ तीनों लोकों में न हुआ है न होगा श्रहों में जैसे सूथ्य और नक्षत्रों में जेसे. 
| चन्द्र मा श्रष्ठ है । उसी भांति तीथी में उत्तम प्रयागजी हैं प्रततःकाल में जो. £ 
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| भ्यागजी में स्तान करता है बह महापाप से छूट परमपद्‌ को प्राप्त होता है | 
दारिद्र के अभाव की इच्छा करने वाले को वहां यथा शक्ति कुछ देना भी चाहिये | 
| ३, ७, ५, ॥ अध्याय &९ में छिखा है कि अन्य स्थानों में जो दशा वर्ष में तपस्यः | 
| का फल मिलता है वह यहां पक दिल में प्रात होता है और अध्याय १२६ में | 
| लॉमइ मुनि ने कहा है कि इस प्रयाग में बिना ज्ञान के खब प्राणी मुक्ति को | 
| धप्त हो गये हैं यहां ही प्रजापति ने महायज्ञ को कर प्रजा रचने की शक्ति को | 
| भाप्त कर सृष्टि को रचा था और ख््री की कामना करने घाले नारायणजी ने | 
| स्वाय के प्रभाव से अस्त मथन कर छद्मीजी को प्राप्त किया था और ध्सी । 
| स्थान पर छः माह सतान कर महादेवजी ने तीन बाण से त्रिषुराखुर को मार | 
। झछाछा था । 


मल्यपुराण अध्याय १०६ में छिछा है कि विश्वास घात करके | 

| मार डालने बोला पुरुष तीन कार स्तान और भिक्षा कर भोजन करने से तौन | 

 भाद में निश्खदेद पापों से छूट जाता है। 

विश्वम्भ घातकानानतु प्रयागे श्रणमत्‌ फलम्‌ । 

तिकालमेव स्नायीत आाहारं भेक्षय मांचरेत ॥ 

त्रिभिमासे: समुच्येत्‌ प्रयागेतु न संशयः॥ 

पाराहपुराणु उत्तरा् अध्याय १६८ में छिखा है कि त्रिवेणी | 

। सत्र पृथियी भण्डरू में सब तीथों खे उतम है जिस में पृथियी मण्डल के खब 

| बेबता और तीर्थों का समाज होता है यहां स्नान करने से मरके मुक्ति होती 

| है इसको तोथेराज नाम है ॥ ८४ ॥ 

|. यत्राप्लतादिवंयान्ति मतामुक्ति प्रयान्तिच । 

तीथराज इतिख्यातं॑ तत्तीर्थकेशवपच्रियम्‌ ॥ ८६ ॥ 

३ वह 
इतिहास क्‍ 

उन समय में प्रणधिनाम एक चेह्य धनवान और देघताओं अतिथियाँ 

| को सेचा करने वाले थे उनकी वच्चांवती नाम पतिब्रता ही जो शी लोदि शुर्णों | 


| पे युक्त थी। बंद कालात्तर में व्यौपार को गये इधर ख््री सखियों सहित स्नान | 
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की गई बहा धनुध्वंज नाम एक पापीने उछ्त ख्लीको देख उससे कहा कि तुमको 
| हमारे साथ आनन्द फरना चाहिए तब सल्ियों ने कहा कि यह पतित्रता है इस की 
| इच्छा करना सूर्खता है परन्तु उसने न माला फिर सखियाँले कहा कि जिस प्रकार. 
; यह पम्रिल सके चह उपाय बतलाओ में तुम्हारी शरण हूं तब सखियाँने उत्तर 
| दिया कि यदि तू इस ख्रीकी इच्छा कर्ता है तो शीघ्र गद्ला जमुना के संगम पर 
| देहका त्याग कर इतना कह यद सब घरको गई' इधर हजार हत्या करने बाला 
'चाण्डाल मोहफे कारण गद्ना जमुनां के जल में उसका पूजन कर पभाण छोड़ता 
| छुआ जिससे वह उसी दिन उस स्त्री के पतिफ्रे समान हो गया और वह चांडाल 
। ब्राह्मण उस ख्ली के घरको आयी इधर वह प्रणश्रि नाम बेद्य व्यौपार से वापिस 
| आकर गशहको गया पतिक्नताने दोनों को एक समान देख चिन्ताकी कि में किस 
की ख्री है और मेरा कौन: स्वामी है इसके लिये भगवान्‌ की प्राथताकी . सब भग- 
| घानने कहा कि हे सुन्दर ह्ली जिसप्रकार अनन्त रूप वाली लक्ष्मी मेरे साथ क्रौड़ा 
| करती है उसी भाँति तुम भी दोनोंके संग सदेव खुख भोगी | पद्मसप्तम क्रियायोग 
अध्याय 8॥ रा रा 
अनन्तरूुपिणी ल्क्ष्मीययाक्रीड मयासहां । 
तथासवम पिसुश्रोशि भंच््वताभ्यां सुखंसदः ॥ 


यह छुन पद्मावतीने कहां कि मजुप्य समाजमें ज्ञिस स्री के दो पति होते है 
उसकी प्रशंसा नहीं होती इसलिये रल्लारूपी समुद्र के कछ्लोलमें डुबती हुईं का 
। आफ उद्धार कीजिये | तब भग्रवानने कहा कि यदि तुम अपयक्ष से डरती हो तो 
। इन दीनों सम्रेत-मेरे पुरको प्राप्त हो | हे पवित्र अंगवाली स्त्री तुम श्रमको छोड़ दो 
। यह दोनों तुम्हारे पति हैं। इसलिये सदेव -एकऋमावसे सेवा करो। 

अमंजदीदि चावगिद्रवितोहि पतीतव-। 

एकभावेनसुश्रोणि कुरुसेदां तयोः सदा ॥ 
| तुक्दारा स्वामी प्रणिथि मेरा भक्त था वही अपने खुलके लिये दो प्रकार का 
| हुआ है । 
तदनन्‍्तर भगधान्‌ की झाज्ञा से विमान आया जिस पर पमवती दोनों 
पतियाँ को साथ लेकर बेकुण्ठक्ो गई | मार्ग में उधर विष्ण दूत एक मलुप्यको 
| स््री समेत विमान में बिठकार्कर छिये जाते थे तब प्रच्माचती ने पूंछा कि आप 
4 कौन हैं किस पुणए्यके फलसे इसको आप लिये जञातें हो उसके ब्रतकी खुनाइये तब 
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| दूर्तोने कहा कि यह बहदुध्यज्ञ नाम राक्षस बज़कां स्हने बाला: बड़ा पराक्रमी | 


| पराई खरी, पराई बब्यका हरनेवाला गायोंके मांसकाखानेवाला |- 
| निष्ठुर वचन कंहने बाला, देवोकी निन्‍दा में मस्त अर्थात्‌ शुभकंम इसने स्वप्न में |! 
| भी नहीं किये पराई स्थियाँके हंरणके छिये आकाशमें घ॒मा करेता था एक समय |! 
| भीमकेश राजाकी कोशिनी नामी स्थी को देख उससे कह कि मैं तेरे आलहिड्डन ह । 

| को आया हूँ इतना खुन ख्वीने उससे आलिंगन किया फिर प्रस॒न्‍न चित्त पति रे 

| पत्नी भाचको आाप्त हो बड़े वेगवाले रथमें बैठ आकांश मार्ग में चले थोड़ी देशके प 
पश्चात्‌ राक्षसने कहां तुम्हारे स्वामी के राज्य से गंगासागंर में आगये। जिसकी: | 

| देख स्त्री के प्राण निकल गये फिर राक्षस ने ये ९ कर प्राणों को छोड़ दिया 
अब भगवान्‌ की आज्ञासे दोनोंके पाप नांश होगये इसलिये दोनों की बेकण्ठ 
लिये जाते हैं क्योंकि जलू, स्थल, आकाशंमें गड्ठासागर के संगम पे देह छोड़कर | 
| पापी भी परमगति को पाते है इतना कह चह दूत उन दोनों को विंष्णलोक ले | 
| गये । इधर पद्माचती दोनों पंतियाँ समेत विष्णजी की सारूप्यताकों प्राप्त हुई 


भत्स्यपुराण अध्याय १८० में पावती जी क्रे पूंछने पर शिवजी ने | 


| कहा है कि हे प्रिये जिन तीथों में मेरी स्थिति सुनी जाती है बह सब तीर्थ इस 
| अविछ्ुक्त तीथ्थके चरणों में नित्यही स्थिति रहते हैं यह परम प्रसिद्ध परम गति [ 
| का देने बाल! है इसमें सब दान अक्षय कारी होते हैं. हजारों जन्मों का संचय ६ 
+ किया पाप सब नश होजाता है जेसे अध्नि में रुई भष्प हो जाती है ब्राह्मण. आदि | 
| वर्णशद्वूर पातकी जींच कीट पंतग म्॒ग पंक्षी भी इस तौथ में मरे बह शिव लोक 
| में जाता है। ब्राह्मणकी हत्या करने वाला भी पुरुष इस तीर्थ पर जाता है तो उस | 
: की ब्रह्महृत्या दूर होजाती है ॥ १६॥ १७ ॥ द ४ 

अध्याय परे में छिखा है कि जो गति दान, तप, यश और ब्रह्म चिद्या आदि ' 
| से भी नहीं मिलती बह इस तौर्थ से प्राप्त होती है: अनेक जाति या चॉडाल | 
| पापी तथा महा हत्या वाले इन खब पुरुषों की परम औषधी यही है कि अछि- | 
| झुक्ति तीथ को प्ाप्त होजाबे और जो वहां शिंचकी भक्तिकरके मरते हैं. फिर बह | 
| जम्म नहीं लेते । ५० । ४७ । 
| ' है पाय्वतो जैंसे न मेरे समांन कोई पुंझुष है न तेरे समान कोई स्त्री है इसी | 
| मकार अविमुक्ति तीथ के समान कोई तीर्थ सी न॑ है न होगा ।३५ अध्याय १८९॥ | 
|... अविमुक्त तीर्थ पर परमंथोगं परम गति.और परम मोक्ष है इंसौ से इसे 


ही किम कमाए कक हज 8... ब्ब्ब् जन! 
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| खमात कोई क्षेत्र नहीं है। ३६। यदी: स्थान मेरी ब्रह्म हत्या. का दूर करने वाला: 
क्‍ | है। पापी पुरुष को यहाँ की घर परम पवित्र करदेती है. कहा तक इसकी महिमा | 
| वर्णन करू व्यभिचारिणी ख्री भी यहां पर शरीर त्यागने से परम गति को प्राप्त 
:| होजाती है ॥९५॥ जो जन इस तीर्थ का सेवन नहीं करते वह तपोगुणसे युक्क हैं। | 
शिवपुराण ज्ञानंसंहता अध्याय ५० में कहा है कि मेरे बहुत कंहने से क्‍या | 
क्‍ हे इस तीर्थ के दशा न की विष्णु और ब्रह्मा भी अपने पवित्र होवेकी कामना करते | 
| हैं ।१५॥ 
| तदंशुनंह्महं विष्ण॒ुत्र ह्माचापि तथापुनः । 

कामयन्ति च तीथांनि पावना यात्मनस्तदा १५ ॥ 
पण्डित, शोत्रिय, चाण्डाल, पतित, रंब्यासी दो भी हो यहा शरीर त्यागने | 
| से मुक्ति हो जाती है । ल्‍ 
_ परिडतः श्रोतजियोबापि चण्डांलः पतितोष्थवा । 
सेन्य.सी वमृतः स्थाहे से मोक्षमवाप्नुयुः ॥ 


लग . पुरुषोत्तम तीथ। 
|. पञ्मपुराण सप्तम क्रिया योग अध्याय १८ में लिखा है कि यहां चाण्डाल का | 
(| छुवा अन्न ब्राह्मणों के श्रहण योग्य होता है तिससे वहां पर साक्षात्‌ विष्णही है । 
"| ७॥ बंहां स्वयं लक्ष्मी स्रोजन बनाती हैं वहां का भात देवताओं को भी दुर्लूम । 
। है भगवान्‌ के भोजन से बचा हुआ अन्न जो भोजन करता है उसकी मुक्ति दुर्लभ | 
नहीं है।... 
हरिभक्तावशिष्ट यत्पवित्र भविठल्लभम । 
अंज्न येभुज़ते लोकास्तेषां मुक्तिन :दुल्लभा ॥ 
| * जो चेत्रके महीने में घारुणी पर्व में जगन्नाथ के दृशन करता है वह मरकर | 
| उनकी देहमें प्रवेश करंता है ॥ ३४ 
चत्रके मासि वारुण्यां यो *जगल्लाथमीलकते। 
समृतः प्रविशेद हं जगन्नाथस्थ जेमिने ॥ ३४ ॥ 
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जपप+++++---++_--र्..झञ... | 
इसीभांति जो दुर्भागो, खुभद्वाजी के द्श न करती है घद छुभागा होती है | 
| काक बन्ध्या निरुयय पुत्रको पाती है ॥ ४३ ॥ 


दुभगा काकवन्ध्यावा सुभद्वायां प्रपश्यति ॥ 


सा स्वासि सुभगा नारी वहपत्या भवेत्खल ॥ ४३ 
कहां तक कहें रोगी रोगसे, पुत्र हीन पुत्र, चिद्यार्थी विद्या धनकी इच्छा घाला 
| धन झ्ली की इच्छा बोला स्थ्रियाँ और मोक्षकी इच्छा चाहा मोक्षको पाता है ॥४७॥ | 
| इसीभांति राज्य अर्थात्‌ सब कुछ मिलता दे यह पुरुषोत्तम तीर्थ सब तीथों में 
अंष्ठ है। 





छः 

















6 । | 

|. वाराहपुराण उत्तराड अध्याय १४६ में वाराह भगवानने कह्दा है कि हम उस | 
तीथंका महात्म वर्णन करते है जिसके तुल्य स्वर्ग उत्यु और पाताछ तीनों छोकों | 

| में दूसरा तीथ नहीं जिसको मथरा परी कहते हैँ जहाँ हमारा निवास | 
| स्थान है ओर क्षेत्र तो हमारे नियास करने से पत्र हुए और मथरा जन्म लछेनेखे है 
अति पवित्र है जो २ जीघ मथरा में बास्र करते हैं बे सब शरीर त्याग करने पर 
| मुक्ति पाते हैं माघको अमावास्याका जो फंल भ्री त्रिवेणी के स्नान से होता है | 
वह फल मथुरा में नित्य २ होता है एक हजार चंर्ष काशीवास से जो फल 
मिलता है वह मथुरा स्नानमाज्न से ही होजाता है कार्सिक पूर्णमासी को पुष्कर 
स्नानसे जो फल मिलता है वह मथुराजीक्ने स्नान से मिलता है हम कहां तक 
कहे यह्‌ सेसार हमारी माया से मोहित भया श्रमता है और मथुरा भंण्डलू में | 
| नहों जाता जिसमें सब पापोले सुक्ति हो उत्तम गतिको पाता है स्नान करना तो | 
| वहाँ उत्तम ही है जो कहीं किसी भूमि में कोई मथरा इस तौन अक्षरके शब्द को | 
| उच्चारण करते हैं वह्‌ पापों से मुक्ति होजातेहेँ | और अध्याय १५४में लिखाई कि | 
मथुरा मण्डलको परिकमा करने से ब्राह्मणका व्रध करने वाला, सच्चचान करने | 
वाला, चोर, अतका खण्डन करने वाला, अगम्य स्त्री के खाथ संग्रम करने बाला | 
| क्षेत्र त्रो हरने वाल्श सब पापों से मुक्ति हो उत्तम गतिको पाता है। द 


५४ 























(६ २४२७ ) 


लायक कं 2 हक 
कर छुत्र । 


|. याराह पुराण उसरा्द्ध अध्याय १३१ में शुकर क्षेत्र के विषयमें लिखा हे त्रता 
| के अन्त और द्वापरके आदिम कपिल नगर में धह्मदत नाम राजाके सोमदष्त नाम 
| सुशील और धघर्मात्मा पुत्र था जो पिताकी आज्ञा पाकर पित॒कर्म अथे आखेदके 
| लिये बनको गया जहां अनेक जन्तु होनेपर फोई दाथ न आया तथद बह दृघर 
| उधर घ्मने लगा इतने में एक शुगाली आई उसे देख उसने बाण चलाया जिस 
। के लगते हो बह दुःली हो भागी गद्गाजी में जाकर जल पिया और प्राण छूट 
| गया और सोमद्त्त क्षत्रा, तृषा करके पीड़ित उसी बनमें एक दूक्षझे निकट पहुँया 
| क्या देखता कि एक बटकी झाखापर एक गृद्ध छुख पूर्वक निवास कर रहा हैं 
| उसकी वेख बाण मारा घह मरगया यह क्षेत्र के प्रभावले काछिश्षर के राजाका 
| पुञ्र और शट गाली अतिरूपबान काब्तिसेत नाम राजा की कन्या हुई-दोनों का 
| विवाह होगया और बड़े जेम से रहने छगे । राजा बुद्ध अपस्था देख राज्य एुच्रको 
| दे बन चका गया बह प्रज्ञा पालन करने ऊूगा जिस है पांच पत्र हुए | एक दिन 
रानी ने राजा से कहा कि आप हमको यह घर दीजिये कि में मध्याह के समय 


पकान्‍्त में ज्ञाकर सोया करू ओर बहां कोई न आने पाछे राज़ा ने स्वीकार : 


| कर लिया। रानी एकासन्त में मध्याह के समय शयत करने री इस भकार 5७ 
वर्ष व्यतीत हो गये 3८ वे वर्ष में राजा ने एक दिन घिचारा कि देखें यह मध्याह 
| के समय क्या किया करती है, क्योंकि शाल्रों और आचायों का यह मत/नहीं 
| है कि मध्याद् के समम ख्री एकानत में रायन करे इस लिये छिप कर देखना क- 
| हिये राजा मध्याह के समय उस हे पलंग के सीचे छिप रहा तव रायी पलंग पर 
| कह रही थी कि है परमेश्वर मेंते पूर्व जन्म में कौनला पाप किया जिसका फल 
| में भोग रहो हूं देखो मेरा पति भो मेरी दशा नहीं ज्ञानता, मेरा शिर फटा ज्ञाता 
| हे इस से तो मरता ही अच्छा अब मैं किस उपाय से शुकरक्षत्र को जाऊंतों 
| यद कलश निवुत्त हो राजा ने खुन पलंग के नीचे से निकल कर कहा कि तुमने 


हम से नहीं कहा अब सब जाता रहेगा तब रानी ने कहा कि राप्य को पुत्र को ! 


| देकर झूरर क्षेत्र को चडो राजा ने ऐसे! ही किया। राती समेत शुररक्षेत्र में 
पहुँचे और कहा कि अब ठो सब चूसान्त कह दो रानी ने कहा कि तील दिन 
| ध्रत कर लो जब ब्त हो गया तो राजी ने कद्दा कि मैं पू्जन्म की श्॒गाली थी 
| यहां ब्रह्मदत्त का पुत्र सोमद्त अपया जिलने एक तीर मस्तक में मारा जिसका 
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| घाव इस समय आप देख छें महाराज इस तीथ के धमाव से मैं राजकुमारी हो | 
| आएकी पत्नी हुई इसी छ्ेत्र में प्राण त्यागने के कारण हमको पूथ स्मरण भी नहीं 
। 'अला यह छुल राजाकों भी स्मंरण हो गया और कहने छगा कि हैं गृद्ध था इसी पेड़ | 
पर रहताथा उसो सोमद्सने बाण मारा प्राण विकलगया जिससे इसी तीर्थके भ- | 
| मात्र से राज पुत्च और लुग्हारा पति हुआ । अब मैं तुम्दारे साथ|प्राण त्याग करता 
हूं । हमारे दूत घिमाव छेकर पहुँच गये दोनों हमारा नाम स्मरण करने २ प्राण | 
ध्यागधिम्तान में बेठ श्वेत हीप पहुँचे सजा के साथ जी और जन आग थे | 
| इस आश्चय्यको देख प्रेप्न अद्धायुक्त दान पृण्यकर अपने शरीरको त्याग विमानों 
| द्वारा सवेत-ह्वीप में पहुँले । न्‍ है 
ल्‍ पह्मछुराण षष्ठ उत्तरलण्ड अध्याय १११ में लिखा है पाँख योजम के | 
विस्तार युक्त भगवान मन्दिर शुकर क्षेत्र में जो गददा भी ज्ञीव पसंता है बह | 
चार भज्ञा बाठे भगवान के समान है ॥ ६ ॥ 


पंचयोजन विस्तोणें शूकर हरि मन्दिरे। ” 


यास्मन्व्सति यो जोबो गदभोदपिचतुर्भजः ॥ ६॥ 


जो महुप्य और जगह साठ हज़ार दर्ष तपस्या कर फल पाता है बह | 
| फल शकर क्षेत्रम आधे पहर में मिलवा है। ॥ ८ ॥ 


पष्टिवर्ष सहलाणियोउन्यन्न कुरुते तपः । 
तत्कलंलभतेदवि प्रहराद्ध न शकरे ॥ 
काशां मे दश शुण, बेणी में सौशुणा, गड़ा खागर दे; सक्गम में हजार | 
।4 गुणा और हर मन्द्रि श कर क्षेत्रमें अनन्त शुणा फल होता है॥ १० ॥ 


काश्या दशशुरा प्राक्त वण्यां शुवगु्ां भवत | 
सहस श॒णित पोक्त गंगासागरसंगमे ॥ १० ॥ 


आमान्‌ इसके उपरांत अनेकान तीर्थों के महात्म पुराणी म॑ लिखे है 
| जिनका वर्णन करने के लिये बहुत खमय चाहिये परन्तु पप्डिलली महाभारत 
ते अध्याय ८४ में हुलस्त क़षि का बचन है कि सतथुग में सब तीथाँ में। 
| स्‍लान करने से ऊे पुण्य होता था भेता मे पुष्कर, द्वापर में कुशक्षेत्र और कलि- | 
| युग में तो गड्ा ही मसिद्व है जेसा क्रि--- 


“*5.नप्परका 
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सव कृतयुगे पुण्य त्रेताया पुष्कर स्मपृतम ॥ 
द्वापरेडपि कुरुचत्रं गड़ा कल्षियुगे समता ॥ 
इस लिये अब में अन्य तीथ्थों के महात्म को छांड़ गड्गा महात्म और | 


| उत्पत्ति को कल वर्णन करूँगा वर्योकि आज मुझको एक आवश्यक कार्य के लिये 
| अपने बड़े साहिब के यहां जाना है आशा है आप आज्ञा देंगे । 


ल्‍ श्रीमांन पंडित और अन्य महाहायाँ ने प्रससनता पूर्वक स्वी- । 
| कार कर कहा कि बहुत अच्छा आज यहां ही समाप्त कर दीजिये | 
सेठजी बहुत अच्छा ओम दम | 
सव॑ सउज्नन महाशयों ने चलने की तेय्यारी की ! 
 सेठज्ी ने सब सज्वनों को हाथ जोड़ यथा योग्य कहा ! 

पशिडत जो ने आशीर्वाद दिया और अन्य महाशय यथा योग्य कह 


कर खल दिये । 
सेठजी भोजन कर साहब के यहां गए । 
इति श्रयोदश परिस्छेदः । 





तुर्दंश परिच्छेद 


6७ ५ द 
आय्यसेठ ध्रीमान्‌ पण्डितजी नमस्ते आइये विराजमान हजिये। | 
णि ५५ है 
श्रीपगिडतज | आयुपध्माम कह विशजनमान हंये इसमे में अम्ध महा- + 
| दय गण आते गये और यथा योग्य कह कर बिराजते गये । द 





'सेठनी अच में प्रथम गंगा. माहात्त्य सुमाना है छुनिये।! 


हर 


। 





गंगा माह्मात्मय । ल्‍ 
ब्रह्मवबत्त पुराण प्रक्तिखशड अध्याय १० में कहा हैं जे । 


| सजुष्य गंगा २ छेकईों योजन से भी ऋहते है घह राज पापों से छूट कर विष्ण | 
 छोक को जाते हैं.। । 










॥ 





| 
या का आज लि ब७०८०. | 
गंगागंगेति योत्र मायोननानां शुतरपि । 
चइयले स््वपापे रे 
मुच्यते सवेपापेश्यों विष्शुलोक सगच्छति ॥ ७० ॥ . 
' . पंश्पुरांण पष्टे उत्तर खंड अध्याय ८१ में लिख है । तपस्या, 
| अद्यर्य्य, दक्ष और दान मे इस गति को नहीं पाप होता. जिसको गंगा का | 
| से प्रेम कर भात होता ्े | ४ || ल्‍ 
न्म्ण्फ ३ कं | श्ृ कर, हवा 
तपस्या बह्मचयंण यश्षेस्त्थागेन वापनः । 
(्‌ के १४ कप लत छ से ेु क ह 
गवलितान लगउमतुगगासेव्यर्या छमेत्‌॥ २५ ॥ 
जमे उदय के समय में सथमारायण तौम अंघकार बे दुर कर शोमभित्त | 
होते है लेते हो गल्नाओी के जल में स्नात करने बाक्ृ पापों को दूर कर शोमित | 
होता है॥ २७ ॥ ब्राह्मण और झुधका मारने बाला, मदिरा पौधे हारा, बालकों | 
का मारने वाला सब पाएँ ले छूट शीघ्र स्वर्ग को जाता है ॥ ३७ ॥ 
झह।वेव गोध के 
ब्रह्महााचव गोध्नोवा सुरापीवालघातकः । 
हि ।अमविीक ४: « । ह 
मुव्यते सवपापेभ्यो द्वियाति चसत्वस्म ॥ ३७ || 
मत्रप पुराणु अध्याय १०३ में लिखा है कि हजार योजन से | 
| थोगेताजी के रमपण करने से पाप क्षय हो जाते हैं और उनके नामोश्वारण से | 
' कुष्कुत कते करते बाले भी परमगति को प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 
; . ७ 
योजनानां सहलषु गह्ायाः स्मरणात्नरः । 


अयिदुष्कृत क्रमांतु लभते परमाइतिम ॥ 
की तन से पाप नष्ट होते हैं दर्शन करने से शुभ मंगलों को देखता है : 
| स्वाव और जऊ पान सें अपने समेत सात पीड़ियोँ को पद्चित्र कर देता दे ॥१७॥ | 
। € त्त कि मुद् 
कातनान्मुच्यते पापाद दष्ट्वा भद्गाणि पश्यति। 


९६ पमीमिशिलियी,, 
खपगाहा चपात्वातु पनाव्या संप्तम कफल्नस |। 
हु धोगड्ाजी इस "पृथ्ची फर मजुष्यां का, पाताल लोक में नागोँ का और 
| वेग भ॑ दृवताओं का उद्धार करती हैं यह जिप थ्रगामिनी गड्नाजी कहाती हैं | 


७७ १॥ अध्याय १०४॥ 
2४७७७७७७७एाााआाआ४ २5. ५ कन्लअ कली 
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किन ल का कन+ ता न-्क- 


खसितोतारयते मत्यांन्नागांस्तारयतेडप्यघ: । 


दिवितारयतेंदेवांस्तेन त्रिपथगास्मता ॥ ५१ ॥॥ 
प्राणियों की जितनी हड्डियां गद्भाजी में पहुँच जाती हैं उतने हजार वर्षों | 
| तक प्राणी स्वर्ग में चास करते हैं ॥ ५२ ॥ 

यावदस्थीनि गंगायो तिष्ठन्ति शरीरिणाः । 


| तवदघसहलाणि स््र्गंलोके महीयते ॥ 
यद गद्गा सब तीथों में उत्तम तीथ है नदियों में उत्तम नदी और महा | 
| पातकबाले सम्पूर्ण आाणियों को मोक्ष देने वाली है ॥४३॥ 


तीथानान्तु परंतीर्थ नदीनांतु महानदी । 


मोक्षदा सवे मृतानां महापातकिनामपि ॥ ५४३ 
विः्णु पुराण आं० ४ अध्याय ४ में लिखा है कि गड्ठा जलमें ही शक्ति है | 
| जो केवल स्नान, पान और माजन फरने बाले ही पुरुषों को तारे किन्तु से कड़ों 
हजारों वर्षो के सड़े, गले, बार, नोह, हाड़, राख इत्यांदि पर जुछ परने से उस | 
प्राणी की भी तार दे ॥ १४ ॥ 

पह्मपुराण सप्तम क्रिया योगसार अध्याय ० में लिखा है कि देहधारियों 
| के जितने समय तक गड्गाज़ी में हाढ़ स्थित रहते हैं उतने ही हज्ञार करप वह | 
| चिष्णुल्ोक में प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 
तिएंत्यस्थीनि गछ्लायां यावत्काल॑ श्रौरिणः । 
तावत्कल्पसहस्राणि विष्ण॒कज्ञोके महीयते ॥ २५ ॥ 
जिसकी राख, हाड़, नौ और बार गड्ठा में डबते हैं घह बुद्धिमीन थि्णजी 
के छोक में घास करता है ॥ २६ | | 


यस्यमज्जन्ति गंगायां भस्मास्थीनि नखानिच । 
शिरोरुहाण्यपि प्रांज्ः सविष्णोमुवन बसेत्‌ ॥ २६ ॥ 


गछडुपुराण अध्याय १० इलोक ८ में लिखा है जो मजुष्य 5 थम अवस्था | 
| में पाप करके मर गये हैं ओर उनकी हड्डियाँ गड्ढामें पड़ी हैं बह स्वर्गकों जाते हैं। 
यावदस्थि सनुष्यस्य गंगातौयेष तिष्टति । 


ताबहब सहस्लाणि स्वगज्ञोके महीयते ॥ ८० ॥ 
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॥ इतिहास ॥ 


इस पृथ्वी पर सोमवंश में मतोभद्र नाम सब धर्मों का आनने बार | 
| एक राज्ञा.हुआ जिस की प्रिया हेमप्रमा नॉम पतित्रता त््री थी । एक दिन | 
| राज़ा ने मंत्रियाँ को सभा में बुला कर कहा कि मैं पृथिवी की रक्षा करता हूं. | 
| पुत्र आदि सी हैं दात्रओं को भी नाश किया दै अपने गोत्र और दान ले ब्राह्मणों | 
| की रक्षा भी की है | सस्भन और पुत्र बछलबाहन समेत सब देवता भी धसनन्‍्न | 
| किये है परन्तु तो भी चृुद्धावस्था में मेणा बल हर लिया गया है इस कारण मैं | 
में नहीं करता सामथ्य हीन पुरुष को लक्ष्मी शोमित नहीं होती और मन आंभ- 
| षण सहित छ्ञी अच्छी छगती है इस कारण अब में इस राज्य को पुत्रों को देना | 
| चाहता हूँ इस में आप सब की सम्मति क्‍या है इस पर सबने कहा कि यह | 
। आप का विचार ठीक है राजा ने वीरभद्र यशोभद्र को बुलाकर अपना राष्य 
| दूँ दिया इसी समय एक गुश्न त्ली सहित सभा में आकर बेठा तब राजा ने 
| पूंछा आप का आगमन किस हेतु हुआ है तब शुक्न बोला कि इन दोनों के बेभव 
| को देखने आया हूं पूर्व जन्म में इन दोनों को देखा था। तब राज़ा ने कहा कि । 
। आपने इनके पूर्व जन्म का छृत्तान्त कैसे जाना ग़रप्न ने कहा कि द्वापर युग में यह | 
| सत्यघोंष नाम श॒द्र के गद और सगर यह दो पुत्र थे यह दोनों एक साथ मर | 
| गये । यमदुत बाँघ कर धर्मराज़ के सम्मुख ले गये घर्मराज ने चित्रगुप्त से पूंछा | 
| कि इनके सब कर्मो का वणन कीजिये चित्रगुप्त ने कद्दा कि यह दोनों सत्य पुण्य | 
कारी ब्रतमें बड़े अंतःकरण वाले हैं कुछ बुरे कर्म किये हैँ जो सब कर्म के माश | 
| करने बाले हो गये हैं उसी के कारण यह दोनों नरक जायेंगे अर्थात्‌ इन्होंने | 
| ब्राह्मणों को दान नहीं दिया धर्मराज् को आश्वालुखार बह. नरक को गये उसी | 
| दिम स्त्री समेत मुझ को भी यमदुत ले गये | अब मेरे.कर्मों का छृसान्‍्त खुनिये | 
| मैं पूर्व समय में सौराए देश का महा कुलीन वेदादि का जानने चोरा सर्वंग | 
। नाम ब्राह्मण हूँ और यह शस्बिनी नाम पतिवता ही है विद्या धन और अचस्था | 
| के मद्‌.से मतवाला हो युवाबस्था में माता पिता कौ मन से सेवा नहीं की और | 
ै निरादर किया । हे राजन ! इसी अपराध से ख्री समेत उपरोक्त पापियाँ में छाड़ | 
| दिया गया -और उन के साथ हजार करोड़ थुग और सौ करोड़ युग नरक में | 
 महान्‌ ढुःखों को सहा फिर अम्त को ल्ली समेत में मरे हुआ के मांस खाने वाल! | 
|| अन्न पक्षी के कुल में उत्पन हुआ और यह टीड़ियों में। एक समय बड़ी आंधी | 
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| आई जिससे यह दोनों उड़ कर निर्म गड्रा जल में गिर पड़े और गिरते ही मर | 
| ग़य्रे और सब पाप जाते रहे तदल्तर उन के लेने को घिमान लेकर दूत आये जिस | 
| में बेठ बह विशुपुर को गठे यह झुत राजा पु और स्त्री समेत गद्गाजी की | 
| सेवा में तत्यर हो गये | अध्याय ७ 4 छिजा है कि जिसने गहुग में स्वान नहीं | 
किया उसका मुख देख कर शीघ्र छू ये के दर्शन करने चाहियें और ऐसे मह्नुष्यों | 
| का अन्न सी न भ्रहण करना चाहिए गदल्लाजी में स्नान करते बाहों को पाप | 
| डनकी देही को छोड़ कर गहरा न स्वान करने बार्ों की देह में चले जाते हैं और 
जी कुएं के जल में सी गड्ला यह नाम कह स्वान करता है यह गद्जा स्तान के फल | 
| को पाता है जो गंगाजी' की सरसों बराबर बाहु को झत्यु समय में पाता है | 
| बद परम पद पाता है। पद्म सप्तम किया योगसार अध्याय ३, ७ से ॥ 
जेतायुग में धमस्व नाम ब्राह्मण जो धर्मात्मा शांति शील आंदि गुणों से | 
| परिपूर्ण थे गठ्टा स्नान कर घर चलने की तय्यारी की | उ स खसम्य रत्वकर | 
| बनियां सेकड़ों सेवकों सहित आया जिस श्षें कालकस्प दाम ब्राह्मण भी था | | 
| उसने एक बेंल को जो मांग के परिश्रम से थक गया था अति निर्दा हो कर | 
| मारा उसने कोतर में आकर कालकब्प को सींगों से मार डाछा इस को देख | 
| धर्मस्वजी वहाँ गये ओर उसको गद्गा जलकी बंदों से सींचा परन्तु वह प्रा णरहित |. 
| हो गया था इस कारण चेतन्य नहीं हुआ इतने में यमद॒त, वहा आये दोनों में द 
| वार्तालाप होने लगा । ह द 
यम॒दूत ने कहा कि यह दुराचारी पापी, हजार हत्या करने बाल | 

कुतघ्नी, गऊ और मिन्नों का मारने वाला तथा बुरे अरशंय बालो है इसमे 
| छुमेर पर्वत के समान सोना चराया है हजारों बरन्‌ करोड़ों हत्या और स्त्री हृत्या | 
| की हैं इसने माता से गमन किया है और प्रति दिन गऊ मांस खाया है और 
। अ्यों के घरों को जलाया है सभा में पराई निन्‍दा की. है विधवाओं के गर्भों को 
| गिराया है, अतिथियों को तलवारों स्रे मारा है इस छिप्रे इस महापाँपी को | 
| यभराज के पास जाने दो । 


अय॑ पापी दुराचारी बह्महत्यासहसकृत । 
क्ृतध्नश्च व गोष्नश्व मिन्रन्नश्र दुराशयः ॥ ५७ ॥ 
मेरुप्रमाणहेमानि हतांनि सुब्हनि च । 
परदाराह ता नित्य मनेनातिदरात्मना ॥ ५८ ॥ 


/ दं॥+व्क बट पप्यमप:न्दाड 
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कोटिकोटि सहलाणि जंतूनां विष्णक्रिकराः । 
कताश्व वहुधां हत्या: स्रीहत्या च तथेब च॥ ५४६ ॥ 
अय॑ न्यासापहरणं स्वमातगमन तथा । द 
गोमांसभचण वेब चकार प्रतिवासरम ॥ ६० ॥ 
गइमाय तमतिथि धनक्लोभेन सत्तम । 
अहंनजिशितः खंगोनशायां यवनोपभ्तः ॥ ६२ ॥ 


वि पार ले यह तो आप ने सत्य कहः परनत गंगाजछ के सींचन से 


| यद पापों से छूट गया क्योंकि देह घारियों के पाप जघ तक हो रहते है जब | 
| तक गज़्ाजल की बाल स्पर्श नहीं होती। अन्त को थि'णदूत विष्णुलोंक को 
| छ गये अर्थात्‌ गंगाजी के जरू के सींचने के प्रभाव से अत्यन्त पापी कालकब्प 
| भो हरिफ्रे मन्दिर में सालोक्य प्राप्त होता हुआ ॥ ६८ दैए, ९.४ ॥ यह देख धर्मस्थ | 
ब्राह्मण गंगा तट पर गया और स्तुति की जिसको गद्ढा ने वर दिया बहुत काल | 
. | के पीछे मरने पर डत्तम पद को पाया । है 
ओऔमान गद्ा की महिमा कहां तक आप को खुनाऊं जब बि-ण. शिव | 
| और ब्रह्माजी भी उनका सेवन करो है | तो फ्रिर बीत ऐसा है जो उन का 
| सेवन न करे जेसा कि-शिव पुराण शानसंहिता अध्याय ४४ में लिखा है। 


गंगां च सेवते विष्णगंगां च सेवते हर 
गंगां च सेवत ब्रह्म! को वा गंगां न सेवते ॥ 


इस > अतिरिक्त गद्ञाके समान कुछ कम यपुनी जोके गुण गाय हैं वेत्र॒ममती | 
| के विषय में पद्मउुराण षछ्ठ उत्तर खण्ड अध्याय २३४ में लिखा है कि कलियुग 
में दुसरे गंगा जिलहे समान पृथ्वी में कोई तीर्य नहों है क्योंकि विष्ण आदि 
सब देवता उस में स्थित रहते हैं ज्ञो एक धा दो वा तीन बार स्नान करता है 
उस झे सब पाप छूट जाते है | 

घारादपुराण उत्तराह् अध्याय १३८ में छिज्ा हे कि नवंद! शिषर्ञी को 
साध्यात्‌ मूर्ति है इसक्रे तप करने पर शिवजी ने कहा है कि दम लछिगरूप हो कर 
सर्ददा तुम्दारे गर्भप॑ गणेश सहित निबास करेंगे । और इसी अध्वाय में गण्डकी 
| के विषय में लिच्रा है कि जब गण्डकी ने अत्यन्त घोर तप दिया दव धिण 
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| 
| भगवान्‌ से कहा कि इस तुम्दारे तुप से प्रराग्य है लूत घर भागों लंबे ५ ॥च | 
| मे मगधान की स्तुति की और कहा कि आप भेरे गये में निबास कर पुत्र हो 
तंष विष्णु भहाराज़ ने बियार कर हेखा तो आना कि यह नदी हमारे संग के 
| छोम से बंए्की याचना करती है तब भगवान ने कहा कि हम निज भर्कों के 
| अड्ग्रह के कारण शालिग्राम शिलारूप हो पुत्र ठुल्य संबंदा तुम्दारे उद्र में 
। निवास करेंगे इस लिये तुम सब तदियों में श्रेष्ठ होगी और जो ज्ञौष तुःब्दारे 
| ज्ञल स्तान वा दर्शन पान आदि करंगे बे निष्षपाप हो उत्तम लोक को प्राप्त होंगे | 


हू गिड्तज्ी ने कहा कि सेठजी अब आप अन्य मदियों के मादा 
| को छोड़ कर गड्भा उत्पत्ति को वर्णन कीजिए । 

पे ल्डै ज्ी-जो आज्ञा! 
विणपुराण अंश २ अ०८ में लिखों है कि घिए्ण के पर्मपद्‌ से देव- 
| ताओ की खियोँ के भजुलोप घन्‍्देनादि बचाने बाली ध्रीगंगाजी उत्पम्न हुई जेरे 
| कि भ्रीविष्णजी के बायें चरण के अँगूठा से निकलीं और घुवजो ने अपने मस्तक 
| पर घारण किया तिसके पांछे सप्तर्षियों के छोक में आईं वे उन छोगो के धराणा- 
| थाम कर अपनी जदा धोई तिसके पीछे चस्रमण्डल को सोचती छुई झुमेर 
। पर्वत पर आईं वहाँ से जगत्‌ के पवित्र करने के लिये ४ दिशाओं को सीता, 
| अछ कनन्दा, चक्ध व भद्रा बामों खे प्रसिद्ध हो उलीं उनमे अलकनन्दा में भी सात 
| भेद हैं उन में से जो गहा नाम ले मसिद्ध है उसे शिवजी ते अपनी जटा में 
$ धारण कर छिया था १०० वर्ष तक न छोड़ा शिवजी की अटा से भार्गारथ 
| राजा की तपस्या से आई था सगर के पत्रों की राख पर बह कर उनको 
$ तारती हुं । 


प्रीमद्भागवल स्कंद ८ भध्याय २१ श्लोक ४ में लिखा है (कि --- 
चातु: कमणठल जलतदुरुऋमस्य, 
पादावने जनपविन्नतया नरेन्द्र । 
स्वरध्वग्यभुज्ञमसि सा पततीनिषाष्टि, 
को फत्रये भगवतो विशुदेवकीतिः ॥ 


हे शाहुनू ' इपध घामन के छरण थोते से ब्रहाजी के कमष्ड जु का जल 
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+ छोगों को पवित्र करने के छिये गंगाली बना औौर घिप्ण सगवान्‌ की उज्बछ | 
| कीति आकाश में गिरती हुई बह धारा तीनों छोकों को पवित्र करती है। | | 
शिवपुराण घमसंहिता अध्याय ३४ मे लिखा है कि गंगा 
| थिष्ण के घरणों से प्रादूभू त हो स्वर्ग से गिरती दे । 
विष्णुपादविनिष्क्रांतां गंगा पतति वे दित्रा: ॥ र८ ॥ | 
छुहम्तनारदीय पुराण अ० १५ इलोक && से १०६ तक महादेवजी भागी- 
+ श्थ की तपस्या से प्रसन्‍न होकर बोले कि हे राजन घर मांगी | तब भसाभीरथ 
| ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वरज्ञी जो आप मुझको बर दिया चाहते हैं तो | 
+ शद्भाजी देकर मेरे बड़ों का उद्धार कीजिये तद शिवजी बोले फि हे राजन हमने 
| गठ्ढा दी और तिनकी परम गति अरु मोझ्न भी दी ऐसे कह शिवज्ञी अन्तर्घान | 
। भयरे और शिवजी के झुंकुट से निकली लोकपाधथनी गंगाजी सब .अगल्‌ को पवित्र | 
| करती भामीरथ के पीछे चली । तभी से घइ निर्मल सब के मछ हरने बाली | 
| गंधाजी सब ल्वेकों में (भार्ग-श्थी) ऐसे विख्यात भइ ॥ १०६ ॥ क्‍ 
प्मतुराण पष्ठ उत्तरदण्ड आ० २१ में लिखा है। 


प्वेज्ञानां हितांथाय गतो सो हेमके गिरो । 

तत्र गत्वा तपस्तपे व्षाणामयु तदा ॥ १० ॥ 
आदिदेवः प्रम्नन्नों भू यो सो देवनिरंजनः । 

तेन दत्ता इयं गज्ा आकाशात्सप्ुपस्थिता! ॥ ११ ॥ 
ततन्न विश्व ख्वरो देवो यत्र तिष्ठति नित्यशः । क्‍ 
गेगा दष्ट्रा55 गतों तेन गहीतां जाब्वी तदा ॥ १३ ॥ | 
जटाजट च संध्याय वर्षाणामयुत॑ स्थितम्‌ । 
बनिःसतातदा गंगा इेशस्यव प्रभावतः ॥ १३ 
विचारितं तदा देन क्वगता सम मातकां । 

स ध्यनेन वियायत्रं गहीता. चंश्वरेण तु ॥ १४ ॥ 
ततः के ज्ञासमगमत्ततु भगोरथो नपः । 

|. . तत्न गत्वा मुनिःश्रेष्ठ ह्यकरोदुल्बणं तपः ॥ १४ ॥ 
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महादेवजी बोले कि भागीरथ ने अपने पुरुषाओं के द्वित के लिये हिमाचल: 
पर जाकर दस हआर घर्ष तपसथा की तब आदि देव प्रसन्‍न हुये | उन्होंने आ- । 
| काश से इन गंगाजी को दिया घहीं पर विद्वेश्वर देव सदा स्थित रहते हैं जब |. 
| भागीरथ ने गंगा को आते न देखा जो महादेव की जदाओं में दस हजार वर्ष [ 
| स्थित रहीं और उन्हीं के प्रभाव से म निकलीं तब भागीरथ ने दिचार किया 
कि हमारी माता कहाँ गई और ध्यान से जाना कि महावेवजी ने शुदरण कर छी। 
तब भागीरथ महाराज कैलाल पर गये और घहां जाकर घोर तपस्या को 
$ ज्ञिसले महादेव प्रसःन होकर बोले कि मैं गद्ाजी को दूंगा उसी समय एक बाछ | 
| गह्नाजी को दिया ॥ १६॥ भागीरथ मंगा को लेकर पाताल में जहां उनके पुदुखे 
| भस्म हुये ले गये गद्गाजी का पहिंला नाम अछूकनन्दा था । 
| आराधितस्तदा तेन दसवानहमापगांस । 
एक केश परित्यक्ष्य दत्ता त्रिपणा, तदा ॥ १६ 
स गहीत्व गतों गंगा पांताले यत्न पृवेजाः। | 
अलकनंदा तदा नाम गंगायाः प्रथम स्मृतम्॥ १७ | 
| शिवपुराण सनस्कुमार संहिता आ० १२ में लिखा है कि शिघ के दक्षिण 
नेत्र से इवेत कांति बाला जल निकला बही सूम' बादि खब छोकों में व्याप्त हो 
: गया औंर वही यहां स्थित होकर पृथ्चीमें आनेसे गंगा कहाती, है हे ब्राह्मणों. ! बह | ; 
गंगा पथम नेधों, ले उत्पन्त हुई है.॥ & ॥ 
/। दकचिशाज्नयनान्पुक्तो जलकिन्दु: सितपफ्रभा । 
सा सर्वेष लोकेष गता वे मूमवादिकमस ॥ 
हे लि 02 2. 
|. पा बा वि पे 

उपस्याये मांगां प्राप्ता तस्मांदहइति चांच्यसे । 
नेत्नश्यां प्रथमाज्जात गड्नेति दिमसचम ४ 
बास्मीकि रामायण सग ३६ इलोक १४ से १५ छक्क-॥ 


;.. चोंदितो रामवाब्येन विश्वांमिज्ों महामुनिः 
|. वद्धि जन्म कगड्ाया बक्तुस्रेषोपचक्रमे ॥ ...... 
|  शेलन्द्रों हि भवान्‌ राम घातुनामाकरों महान्‌ु। | 





3 ऊन्या दय रास रुपण प्रतिमं भुवि ॥ 

या मरुहुंह्ठिता राम तयोर्माता सुमध्यमा । 

नागना सेला मनोज्ञा थे पत्नी हिस्वतः प्रिया ॥ 

तसया गड्ढंयमभवज्ज्येष्ठा हिमबतः प्रिया । 

तरथां नाम दवितीयामृत्कन्या तस्थेब राघव ॥ 
"मचन्द्रजोने चिध्घामित्र ऋषिसे गह्का पृसान्त पूछा सो उन्होंने उत्तर हें 
| कहा कि पर्वतोंका राजा दिमचान जो बातुओं को खानि तथा बढ़ा है उसझे 
| यहां दो कन्या ऐसी उत्पन्न हुई' जिनके समान रूपमे पृथ्वापर काई नहीं था, हे 
| राम ! झुदर कमर बाली भेरुकी बेटी मेनारस्य हिमचान्‌ की प्यारी छा इन दोनों । 
| को साता थी। अय राव ! इस मैना से हिमवान्‌ की बड़ी बेटी गह्ना और छोरी | 
| उमा उत्पन्त हुईं । देखिये देवी भागवत स्कन्द्‌ & अध्याय ६ । 
.... लक्ष्मीसरस्वतीगंगा तिलाभार्या हरेरपि । 

प्ग्णा समास्ता तिष्टन्ति सलत॑ हरिसनिपर ॥१छ... 
अर्थात्‌ रूष्मी, सरस्वती और गड्टा तीनों विएऊो की रियां है, थे तोनों ! 
| समान प्रोति के साथ थिए जौके पास सदा रहर हैं । गा! ने एकबार दिप्णु | 
| का सुख कामातुर हुए कराक्षके साथ पैसकराकर दारंबार देखना आरस्म किया, 
| विश्णजञ्ञी उस समय गह्ढा के मुखवते देख कर हंस दिये, इस बात वे देखकर | 
 छ्मी ने सो क्षमा की परन्तु सरस्वती ने [ऐसा मे किया और ऋोधित होकर ! 
+ थिण से बोलीं कि घमसस्मा और श्रष्ठ क्षर्ता को अपनी स्थियों को समध्च्ि से 
| देखना चाहिये दु पतिका स्वभाव इसके चिरुद् होता है, गंगादर ! मैंने ज्ञान | 
| छिय्रा कि तेरा सौभाग्य गंशाएर अधिक है और लक्ष्म) चर उसके बरायर | छ | 
इस | सुस्पर कुछ कहीं अब मुझ अमागिन का यहां जज व्यर्थ है तुमदी सथ । 
 प्रयुशय मध्यकूप करने हैं दे सा प्रूर्ख हैं चेदकों नहीं आाकले हैं, इस बांठड़ी सुत्र | 
:परस्कती को फोषम प्र देख किप्णु जी समाथे घाहर उछदिये | इसके पशुचाधू | 
लीक २८ से ४३ तक यद लिए है कि उनके) धलेजाने पश सरस्थत्त भंगाफों | 
सता प्रकोर की गालियां देने दरग और चोएा पकड़ने को दोशी परन्तु छश्मीजी क्‍ 
मे बीचविचाघ झर दिय। इज पर सरस्वती ते लक्ष्मी को हाफ दिया कि उस | 
चिपजेतमाबको देखकर यही तो नदी. ओर एू कड़े समान बैठी रफ्टी सो बन्त जुछ | 
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अर्थात्‌ नदी कौर वृक्ष होजा | गंगाने सरस्वती की यह दशा देखकर लक्ष्मी से 
* कहा कि इस हुःशीला बकबासनी मरी को छोड़, देखें यह बरे मंह बाली, सदा 
। कलह रखने वाली मेरा क्या करलेघेगी छोग मेरे प्रभाषफों देखलें में सी श्गाप 
| देती हूं कि यह भी कछियुग में लोगों के पाप प्रहण करेगी सरस्थती ने इस पर 
| गद्गा को उलट कर कद्दा कि तू भौ नदी बनकर लोगों के पापको प्राप्त होगी । 

|. ईसके पच्चात्‌ इसी अध्यायके ४३ शछोक से &७ सक लिखा है कि चतुभ जज 
| घिप्णन्री चारभुज चाले चार पारषदोकों साथ लेकर आये और सरस्वती को 
| पकड़ लिया ओर छदध्ष्मी से बोछे कि तू एक कछासे घर्मध्चज के घर ज्ञम्म लेकर 
| शह्नचूड़ की ह्ली बनेगी फिर भाग्यथश चृुशक्ष बन जावेगी पीछे से फिर मेसी पत्नी 
| बनेगी और एक कलासे शीघ्र पद्मावती नाम नदी बन ज्ञा और अय गंगा तू भी 
| एक अंशसे नदी बदन और मागरथके तपसे महीतल में जाकर समुद्गकी श्री हो 
| जा एक कछासे राजा झान्तनुकी स्वी बन और अय सरस्वती तू भी सौतों के 
| साथ लड़ाई करनेका फल भोग एक कलासे नदी बन ग्रह्माके भवन में ज्ञाकर 
| अह्याकी ख्री बनजा गंगा शिवजी के घर जाये मेरे यहां केवल रूध्मी ही रहे ! 
क्योंकि बह मेरी खुशीका, क्रोघरद्दित श्री है मेरी भक्त सथा सतीरूप है बहुत 
छ्ियोंकी रखने बाला सदा दुःखी रहता है और एक स्यी बाला सदा सुखी। 
यह बात सुनकर तीनों देवी परस्पर ऊपटकर सोने लगी और भी भयभीत होकर 
| शापमोचनकी प्राथना करने लगीं। परन्तु गंगा बोली है जगरपति फिस अपराध 
| से तुमने मुझे छोड़ दिया में शरीर त्याग करूगी और तुझको निर्दोषका दौष 
| छगेगा । जो पुरुष पृथ्वी में मिदोंष रू का स्थाग करता है बह थाहे से द्चर 
| भी क्‍यों न हो नरक को प्राप्त होता है। फिर पीछे लक्ष्मी ने बहुत कुछ सरस्थतो 
| के बारे में कहा विष्णु जी बोले कि अच्छा सरस्वती एक फद्प से नयी बने और 
| आधी अन्ला के घर जाय और आप मेरे घरमें रहे कलियुग के पंच हार घर्ष 
| शुअरने पर सुम्दारी तीनों की मोक्ष होगी और मेरे घर आओगी । क्‍ 

|... धामाद परिडत जी अब हमारी आप से यद्द आर्थना है जो गंगा 
जी इस समय भारतखप्ड में बच रही हैं वद आश्रीमद्धागवत फे छेचामुसार 
| वामन महाराज के चरणों फा घोषत यू। शिवपुराण धर्मसंहिंता 
| और विष्यापुराण के कथानुसार गड्ढा विणु मध्याराज के चरण से 


| उरपन्‍्त हुई दैदा शिवपुराणु सनरकुमार संद्दिता लिलित शिवझ्ली फे 














| दृक्षिण नेत्र का इचेत जल है वा वाल्मी कि रामायण के कहने के अनुसार | 
| गंगा हिमवान्‌ की बेटी है अथवा बुइब्लारदीय उपपुराण के जहुसार | 
। शिबज्ञी के मुकुटलसे निकक्ी हुई हैं याक्रि देवी भागवत सरुझन्द ९ हे अलु- | 
| सार घिण महाराज की तीनों स््रियाँ के छड़ने झगड़ने और कोसने पीटने के का- | 
| रण नदियां हो गई हैं ! अंग्रेज बहादुर ने तो तहक़ीक़ात कर यद्द पत्यक्ष प्रकार | 
| से प्रकट ही कर दिया है कि गंगा हिमाछय पहाड़ की शंगोत्री नाम चोटी से | 
निकल बंगाले की खाड़ी में ज्ञाकर हिन्द्‌ समुद्र से मिती है अब आप किसको | 
| ठीक मानेंगे | । 
इसके उपरात पद्मपुराण षष्ठ उत्तरखण्ड अध्याय ३४ को पढ़िये तो माल्म 
| की जायगा कि भ्रीगंगाजी ने श्रीकृष्ण महाराज से कहा है कि कलियगक्के करोड़ों | 
| अह्महत्यादिक पापों से युक्त पुरुष मेरे जल में स्नान करते हैं जिसके कारण मेरा |. 
शरीर पापमय है बतलाइये में क्योंकर उस पाप से बच तब श्रीकृष्ण महाराज ने | 
| फेद्दा कि तुम भाची सरस्वती में स्नान करो इस पर गंगे ने कहा कि प्रति दिन में | 
। आ नहों सकती तब भ्रीमहाराज ने कहा कि तुम त्िस्पृश्ा व्रतको करो सब पापों | 
| से छूट जाओगी तब गज्जा ने उसकी विधि पूंछी और व्रत किया | अहयवैबर्त- | 
| पुराण के प्रकृूत खण्ड अध्याय १० में छिखा है कि हे गंगे सहस्यों पापियों के | 
| स्नान से जो पाप तुम को होगा यह मेरे भक्ति के वर्शन मात्र से नाश हो | 
| ज्ञायगा । 
सहस्तपापिनां स्नानाञत्पापं वे भविष्यति । 
९३ 
सद्धक्तकद्शनेन तदेव हि विनश्यति ॥ ७१ ॥ 


भ्रीमान्‌ पण्डितजी यदि आपका विश्वास बरत्तमान धर्म सभा के मान- 
नीय पुराणों पर है तो आप गह्ना को क्‍यों पापी बनाते हैं ज़िसंके छिये उस को | 
| त्रिस्पुशा त्रत अथवां विष्णु भक्त के दर्शन करने की आवश्यकंता होती है इन से | 
| तो गेज्ा स्नान करनेवाले स्वयं व्रिस्पृशा व्रत अथवा विष्णमक्त के दर्शन कर पापों ' ; 
| को दूर कर छिया करें तो बहुत अच्छा हो :क्योंकि गद्ा को छेश पहुँचाना | 
| अच्छा नहीं .। । 
परिदतजी-पभ्रीमान्‌ सेठजी अब इस विषय, में आपको कुछ कहने | 


को आवश्यकता नहीं क्योंकि मेरी समझ में तो आ गया कि उत्तम पुरुषों का | 
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नि लनीता 





| बाम तीर्थ है और उनके सत्संग से अपने आचरणों को खुघारना"ही सश्या स्नान 
| है । क्योंकि अर से शरीर शुद्धि होती है आत्मा की नहीं जेसा कि प्रथम आप | 
। ने हमको सुनाया अब रहने दीजिये । 
। सेठ जी-बहुत अच्छा में इस विषय को शीघ्र समाप्त करता हूं देखिये 
शीमहाराज उपशेक्त बांतों के उपररधत श्रीमद्भागबत स्कम्द १२ अध्याय २ में फ़ैसा | 
| स्पष्ट कहा है कि कलियुग में लोग दूर जलको ही तीथ मानेंगे | 
| जेसां कि-दूरे वापपन तीथ” 
इस लेज् से ही तो स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि सतयुग, द्वापर और ब्रेता | 
| में जल को तीथ वहीं मानते थे फिर आप कहछियुग में दूर जल को क्‍यों सीर्थ | 
| मानते हैं । ह 
इसके अतिरिक्त श्रीमज्भागवत माहातय अध्याय १ में नारद झुनि | 
| ने. कहा है कि बड़े भयंकर, कुत्सित कर्म करने वाले नास्तिक पापी मलुष्य तीथथों 
| में घास करने लगे है इस लिये तीर्थों का खार अर्थात्‌ फल ज्ञाता रहा जेसाकि- 
. -अत्युपभूरिकमांणो नास्तिका रोरवा जनाः। 
. लि / ९ कक ' 0. ः । 

तेषपि तिष्ठन्ति तीर्थब्‌ तीथसारस्ततो गतः॥ ७१॥ | 
रोमन पण्डितजी वा नारदजों महाराज के कथन से स्पष्ट, दुरा 

| चारी, वेद्विरोधी, स्वार्थी आदि अपगुणयुक्त म॑नुप्य निवास करते हैं वहां जाने | 
| से कुछ लाभ नहों होता इस लिये जो मनुष्य उत्तम पुरुषों के सत्संग से जान | 
| रूपी छुण्ड के सत्यरूपी जलमे सनानकर राग द्व प रूपी सऊरूको दर करने के अधथ 


| सानसतीथ में स्नान करते हैं वही मोंचको प्राष्त होते हैं | 
जैसा गरुइएगण श्ज्ञोक १११ में... 
| .: ;शानहदे सत्यजले रागठ षमलापहे । 

यः स्नाति मोनसे तीर्थेस वे मोच्षमवाप्लुयात्‌ ॥ 


अध्याय १ में कहा है कि जो मनुष्य ज्ञानी है वे परमगति .अर्थात्त्‌ मोक्ष को 
| प्राप्त करते है और पापीपुरुष दुःख सहित यमकी यातना को प्राप्त होते है । 


येन शज्ञानं शीलश्व ते यान्ति परमां गतिमत | 

















( !छछ ) 
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पापशीक्षा नरा यांति दुःखेनयमयातनाम ॥ 
और अध्याय १६ में कहा हैं कि तत्वके जानने वाले मोश्षकोी और धर्म करने | 
| बाले स्वग पाते हैं और पापी दुमति को भाप्त हो! पक्षी आदि के यहाँ उत्फसन | 
। होकर मरते हैं | 
सोच गच्छन्ति तखकज्षा घार्मिकाः स्वर्गतिं नराः । 
पापिनों दुगति यान्ति संसरन्ति खगादयः ॥ १६ ॥ 
श्री पान पं डितजी ने कहा कि सेठजी अब इस विषय को समाप्त | 


| कीजिये क्योंकि हमने एुराणोंके ठेखले ही तीर्थ विषय के तरबयो ज्ञान लिया | 
| सच तो यह है कि पुराणलीऊझा अपार है | 





सेठ जी ने कहा कि जो आशा श्रीमान्‌ की है मैं उसीका पालन करूंगा | 
| परन्तु मुझको अभी इस घिषयमें यह दिखलामा शेप रद गया है कि बंदानु 


कूल पुराण | में स्ियों के लिये पतिसेधा पति पूजा पसलिकी आह पालन | 


करनाही सर्घोपरि तीर्थ बतलाया है और उनको स्वतंत्रता पूर्वक किसी काय्य के | 
| करने की आज्ञा नहीं दी परन्तु फिर उन्हीं पुराणों में उपरोक्त छेख के विरुद्ध | 
$ स्नान और दर्शन करने से नाना फलों की प्राप्ति उतको बतलाई है। 
श्रीमान्‌ पंडित जी-पफेठज्न इस बिष्य में हमारी भी यही सम्मति | 


है जो आपकी है अर्थात्‌ स्त्रियों को पतिसेंचा के अतिरिक्त बिना उनकी आज्ञा के | 
स्पतम्ञ्ना पूक कोई काम न करता चाध्यि इस लिये हम इस विषय को सुबना 
तदं घादनते | 


शन्य सजनोंने कहा कि दैमको + इस घिषय में कुछ सुनना 
| महीं है क्‍योंकि हमने अन्य पुस्तकों में पढ़ा और हुमा है | 
.. सेठजी-पहुत अच्छा जो आप सब 7 द्वाशयोंकी आह्ा है वही मेरा | 


कस य ६ इस छो अब मैं इस थिषय दो समात्त करता हूं ओवेम्‌ शाम | 
इसी समय लछाऊहा रामसदहांयजी) ने बनारससे आकर श्र मान पंड्ितजी दे 
| पाागनकर उनके ब ३ भाई साहिबफा पत्र दियां हिलको पढ़ अमान ने कहा 
कि सेठजी मुझको मेरे बड़े भाई साहियने बहुत शीघ्र एक भकदमे की पेरवी दे; 


_ज>कमनक रचा लकी जरपकन५फनज एन कक, 
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छिये बुलाया है। इस कारण में कल जानेका प्ंबन्ध करूँगा और न जाने' मुझको 
| कितना समय इंसे कारय्य के करने में लगे इस छिय्रे अब आप पुराण के कथरकों 
समाप्त कर दीजिये 
सेठं ज्ञीने यह झुंन सिवेदस किया कि अभी तो मुझको बहुत कुछ 
| पुराण के विंय॑द में खुंतानं। है और विशेषकर दो तौन बिंवण नो गारूर ही कहना 
| हैं और याद कार्य मी पंप्मंेझावंश्यक है इस कौरणं उप आय अंपने भाई 
| साहियप हे कार्य से आन॑तदपु तक छोटकर जोजादेंपे सब में फिर विवेशन बहता | 
अमान पूरिंडंतजी-बहुत अप्छा अन्य सब॑महाशयों ने वहा कि 
| हमारी भी यही संम्मति है । । 





की 
डोज 
लक 
अऔी- 
हा ईस्ट 
अकॉन्‍री- 
अर तय . 
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पे इसे जो -सेडली ओपने इंस लेंमंध तक हो ६ चिप्स छुपा असेड 


ऋड. जा डरा कदर औ २७ जद समता: चमक 2; सका ब्रकरचयना 


हमको अंनेकान बालों को पता छूगा ओर अच्छे प्रकार थद प्रकट हो गया कि 
कि जिंस सूंइत में यह पुराण इसे संमंय डेंपस्थित हैं बह केदापि मेहि उधार्ते 
। प्रण,त नहीं हैं| क्योंकि इन में हमारे बड़ों की निन्‍्दे। भंरी पड़ी है जिसको छुन 
। सुनकर मेंरा हृदय फंटा जाति हैं हां इनमे जो बाते उत्तम२ हैं यह व्यार्स महाराज 


| की कही हुई हों । खेच तो यह है कि में हि स्वामी दयानव्द सरेस्व॒ती | 


'अ-: 


| जी ने चेदोक धेर्म को संवोपरि सिद्ध करे कंपियों और सुनियों के मंहर्व को | 
| चिरायुकरं मीरत के सिंर का सुंकुर् रख लिया और संत्य संनांतन धर्म के भ्रम | 
| रूपी झण्डे को सूंपण्डल पर फंहरों दिया। हमें तो आंज मन से उसे पेहात्मा के | 
| चरणों वो सिर नवाते हैं सदन्तर औप को आशर्चेदि देने हें कि परमेशबर आप | 
| वो सं प्रकार के ओननंद दे फ्रिंरं अपने केट्वावो के कहने की क्षम्ों चाहते हैं | 
| खेठजी आपकी सहन शोकूता ने आज मुझको पुराणों के लेती पर अधिश्वास | 
| कर दिया इश्चेर आप को इसे से भी अधिक सहनशक्ति प्रदान करे जिससे आप । 
नानों प्रकार के कह बाव्यों को सहन करते हुये देश के उप्कार में तन, मत; 
भत्र से छगे स्व | | 

अब अन्त की आंप से हमारी यही आधा है कि जाप इस विषय को 
 शीन् मुद्वित करा दीजिये जैसी कि हमंसे आप प्रथम कह घजक्ेे दे जिससे समस्त 
भारत बोसियों को पुराणों के छेजों परे विचार करने का मौत मिलें । 


कः 
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अन्य सहाश॒य गणों की ओर से लाला 
केद|स्नाथजी ने कहा-- 


कि हम आज़ श्रीमान पण्डितओी और सेट्जी को धन्यवाद देते है जिनकी | 
प्श्म कृपा से हम सबकी अवसर मिला कि जिसके कारण पुराणों की अपूर्च | 
४ ष्टे कक नि कद चर 4 £॥ 
: आग अद्भुत बातें कण गोचर हुई आगे और खुनते की. आशा हे इसके उपरात ; 
 श्रीरुदामी देखावन्द लगस्वतीजी और उनके गुरु स्वामी ब्रिरज्ञानन्द ्षी का कोटा- | 
| निकोदट धन्यजाद देते हैं जिन्होंने भारत के धर्मकी डुबती हुई नय्याय को अपनी | 
| चिया के बल से बचा लिया | 


सलकत-अअ लक मन और कम, 


कक ++- मर कसवमस+क >क ८ न क डक पक" धममप्क पक क्कान+ + कलम परम मरन्‍बपक रकम जुक सम; 7 य 
|] 














खेठ जी--ने कहा कि प्रथम में उस परमेध्चर जमदोध्चर स्बंशत्ति: मानक्ते | 
| फोटिश: धन्यवाद देता हूँ जिनकी परम कपा और दया अलुग्रहसे सेरी, इच्छा पूर्ण ' 
हुई और आगेको मनोकामता सिद्ध होनेकी आशा है | इसके पच्चात श्रीमान् | 
पूंडित रामप्रसादजी भौर आप साहिबातको धन्यवाद देताहूं जिप्होंने अपतता 
4 अश्कूर्स समय देकर मेरी खनोकामवबा सफल की । श्रीम्नात्‌ पप्डितज्ञी घ अब्य | 
 प्रद्माष्स्योंने जो कुछ मेरे लिये कहा है में उसके लिये कतक्ष हैँ और आशा है खदा 
| मुश्न सेवक पर पेछी ही दमा छुनाये रहेंगे और घमर्मके दिषय में विष्पक्षता, 
| के कर्त्रैटी को अपने हाथ से न जाने देंगे इस के उपरात बुटिश गबमे प्ट का 
| धन्यवाद देताह जिनके राज्य में अनन्द्‌ पूवेक सम्यतायक्त प्रत्येक पुरुष अपने 
| विचारोंकी प्रकट कर सक्ता है परमेश्चर हमारे शिरपर णेसी न्‍्यायशीला मयमें ण्ट 
| को खुदा] बनाएरखे जिन्नफे राप्यमें शोर, बकरी लिवेंर होकरणक घाट पानी, पते हैं | 





इसके पश्चात्‌ मह्श॒य छद॒स्सौलाल ने कवि ताथुरामशइूर | 
शर्माका कहा छुआ निश्च छिखित भजन उत्तम प्रकारसे गायन किय+। 
| दौहा-जिसकी साता ने प्रजा, पाली प्रेम फ्लार । 
उस इमुकी प्रभुता बनी, लोक जीवनाधार ॥ 
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टेक-सप्तम एडवर्ड महाराज, रचा हम सबकी करते हैं । 
श्री, बल, घोष अखण्ड प्रताप, लाहल धर्म सुकरम 
| कलाप । ऐसे सद॒गुणधारी झाप, मनमें सूल नहीं भरते 
| हैं ॥ स० एू० सृ० २० ह० करते हैं ॥ १७ 
क्‍ झपनी माताके अनुसार, पूरा करें प्रजापर प्यार । | 
किसके ऊपर परसड़दार, द्वितका हाथ नहीं घरते हैं ॥ | 
| स० एु० झ० २० ह० करते हैं ॥ २॥ 
|. भिचुक स्रीरू वीर भूपांल, पणिडत सूढ़ घनी कज्जाल । | 
| हिल मिलन कादें सुखले काक्ष, पापी मारखांय मरते हैं ॥ | 
| स० एू० स० हँ५ करते हैं ॥ ३ ॥ । 
चारों राजनीतिके अछ्ठ, चलते रहें न्‍्यायके सह । । 
| शंकर” शासनके रस रह्न, डाकू देख २ इरते हैं ॥ स० | 
| ७५ स० र५ हुँ७ करते हदें 0:39 | द 
क्‍ जिखको सुनकर सब महाशयोंने करतलध्वबिसे घ्स- | 
| ज्ञता प्रकठ सप्तमएडबर्ड महांराजको धन्यवाद दिया इस | 
| है पश्चात्‌ खेठजीने निम्नलिखित मब्त्रको पढ़ शान्ति की । | 
यो: शान्तिरन्त्रिक्ष्शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति- | 
| रोषधय: शान्ति: | वनस्पतयः शाब्तिविश्व देवा: शान्तित्र हम | 
'शुन्तिः खर्व5ंशाब्तिः शान्तिरेव शान्ति: लाना शान्तिरेधि ॥ | 


अभी टाइट ता: 73 :परिफबीक 2०० पैक अफनपे को ३३.०० * अपरगपयम4क०-७० +कंच: ३ पक: बनता... 
के कम जम ह« संकमान७ कक 7७ 3०७२६ के 5 कट 
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मा तन जमनबकअअननिलिदल ५. ली. लि, कक... कक । न के हैः 


श्रो परणिडतंनीने चलनेकी तेयारी की । 

सेठ जीने खड़े हीकरें होथ ज्ञोड़ बड़ी नम्नतासे शीममेदने नमस्तेंथ 

अन्य महाँशंयाँकी यथायोग्य कहा ।.... 
श्री पशिइतंजीने सबन्नतापू्दक आधुप्मान्‌ कहा और चल दिये। . 

अन्य सज्जनोंने यथायोग्य कहा । 

सेठजी बपने कार्य्यमें रेग॑ गये | 
| 

| 








इति चतुदंशं परिस्छेंद! 





पुराणतंत्प्रकाशुका दितीय॑ भाग 
समाप्त । 


ककानयन कफ पेन कक के हु 
७७७७७७७७७७७०..... दक मय मन वन अं ०.4... न जीत ढः के कह कक 
000॥७७/॥एश 00007 2: नी मिली ७७७४० आा >> जमीन चततान-;कतपक्लपि्तिलालाफिलन हा कमान नवरत ३ # मे वीके की ७. ६० ५, ही. हृ के नचला सा 
बे 


है] 
| 
|! 

। 
| 
$ 





| 


विज्ञापन । 
ह-नमरे-देश ओर राष्ठ को 


घुरमय बनाने के लिये 


हमे आवश्यक हे कि हम कुटंस्ब सहित उन पुस्तकों का पोठे करें जिम में । 
आनच्दू--शाम्ति और स्वाध्ीनेतें के सरल उपाय बताए गए है क्योंकि इन्हीं | 
उपायी से धन आदि पंदार्थ भी मिल खँकते है ओर इन्हीं के पाठ से हम अपने | 
जीवत को झॉद्शें-धारमिक और वीर जीवन बनाते हुऐ यथार्थ सुल्ी हो सकते हैं। | 


नि - अकबर. अल..." :.. ५ + का ०... ..3.७] 


हमारी पुस्तक 
अयनी सुणझवप्राइड्वा-भाषो की संरलवा-छाताईं की जुतन्देंरता और | 
मूज्यफ्री अल्यताक़े कारण जैसी लोकपियं हैं उनके कहने की आवश्यकृत। | 
नहीं क्योंकि इन में से बहुधा पुस्तकों के कई २ एडीशुन निकल चुके हैं | 
एकबार ड्राथ में ले लेने से जब तक आप पुस्तक को समाप्त न कर लेगे | 
तंत्र तक आपका भी उसको छोड़ने को से चाईगा । 








शरीर विज्ञान 


इंस पुरतकर्म शरीर किनें किम पंदांथीं से बना | पंचमहारभूत विनेकी कहते | 
हैँ । चायु और उस के भेद्‌, इर्वास-तेज-जलँ-पर्लीना-शरीर -की मसतियाँ-शरीर | 
के भीग । मस्तकरचओंँ खं-मेँक-कान-मंह-दान्त-मसूढे- ताछू-गाल-व नपरटी+ 
हं।ठ-छो ड३-गर्दन-धड़-हंसली-ठढरी-हड्डी-चरबी--माँंस-- रुघिए-- खा छै- - घा् | 
आंदि की बनाचंटरशिरां ध्नती-स्नायु पेशी-कल्डरा-फ्फ्फ्स-हृदय-फेफड़ा | 
क्न्तड़ियां-सिवती-मर्मस्थान-तिल्‍ली और जिगर वया है ? भोजन कैसे कहाँ | 
पचतीं है भूत प्यास कैसे छगती है इस प्रकारकी छंगमैग १०० बासों का वर्णन | 
सरलतभाषरा में किया गया हैं साथ ही उने नियमों को भी बतलाया गया है | 
जिन पर चलने से शरीर आरोग्य रह सकता है। बिना शरीर की बसावट के | 
ज्ञान से उसको निरोग रखना कठिन है। पूर्ण छुख-धन और पेश्वंय शरीर वह | 


ट 


स्वस्थ रखने से ही मिलने है इस लिये 


७७७७७७७७॥७७७७॥॥४/७७४७एशशाआआ॥आ9७००७०७४७७७४७/ााााशशश भार सा बल भरा मा जप जलअमड 
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पड 















धदि आप 
| कुटुम्य ख्ित छुवबी रहना चाहते है ती इस अनज्लुपन्न एस्तक का पाठ कर | 
| उसके ज्ञान से बालकों औ+ क्यो को मी अलंक़त की जिये । 





पुरतक सनित्न है 
और मोटे सफेद्‌ काग्रज़ पर छपाई गई है मूल्य ॥) ड़ा० व्यूय ।<) 
पालक बाल्ििकाझों को कग़ठ कराने 
ओर 
घृति दिन स्वाध्याय करने योग्य 
मबीन पुस्तक 


रत्न भड़ार । 


. यह पुरुतक टेक्‍्लबुक कप्नेटी यू. पी. ने इनाम में दैने को श्वीकार की है। 
झोर इसकी भारत के सभी विद्वानों ने प्रशंसा की हे । 
देखिये । 

सरस्वती सम्पादक जी कया कहते हैं। 

“पथ्चों का चुतांव अच्छा हुआ है पुस्तक सब रे पढ़ने लायक है सूल्य ।5)” 

इनके अतिरिक्त 
| __ ० बाबू नेपाजसिद् जी प्रेन्सिपल राजाराम कालेज | 
| कोल्हापुर । श्रीकृंवर हुकुमसिह जो प्रधान झा० पफ्र७ नि० | 
| सभा। भ्री० कबू गंगासहाय नी असिस्‍्टन्ट इंस्पेकदर स्कूल्स | 
| कम्षिक्षरी रहेल्लखंड । श्री पं० महेशीलाल ज्ञी तेवारी डिप्टी | 
इन्सपेक्टर आदि महालुभावों की राय है कि- 


| उस्तकू अति उत्तस्न है.इसको हर एक घ्म बाला पढ़कर बड़ा:लाज् उठ | 
| सकता है । बारूकों के लिये यह पुस्तक विशेष उपयोगी है। घर्म शिक्षा: के | 


| स्थ्पन:में तथ्त पाठ्य पुस्तकों फ्री जगद पाइ्शालाओं में इस पुस्तक को स्थान | 
| देना चाहिए” । ;. 
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हमसारो अन्य 


प्रसिद्ध उपयोगी पुस्तकें । | 


ई, 


दे 


|. नारागशीकित्षा अर्थात्‌ गहस्थाश्रम प्रथम भाग १॥) डा०॥») | 
| द्वितीय भाग १) ढा० |) पुराणतत्वप्रकाश तीन भाग २) ढा० ॥«)॥ | 
| पमधारा कीमत ||!) ड[०।) क्या इम राघाणय पढ़ते हैं की०>») कलियूगी | 
| परिवार का एक दृश्य ॥) ढा० |] धर्मात्या चाची और अभागा भतीना।-) | 
| आनन्दमयी रात्रि का स्वृभ्त £) गर्भाधान विधि &) वीस्येरक्ता ») सस्प- | 
| नारायण की प्राचीन कथा £) यथार्थ शांतिनिरूपण |) शांतिशतक &) | 
| नीस्युक्त ख्री धर्म 5) स्मृत्युक्त स्री धर्म &) द्वैतमकाश ८) संसार फल -) | 
. ईश्वरसिद्धि )॥ चित्रशाला )॥ बुद्धि अज्ञानकीबाते )।। भेमपृष्ववली>)। | 
| भरतोपदेश )।। संध्या )| मित्राननद 2)॥ भजमप्ताशसंग्रह 2)। दी हवन | 
| गजरा १ भाग )॥ द्वितीय भाग >)।| भजन. पचासा -) मृतिपूजाविचार 
_| आयुर्विचार 2) मोौत्त का डर 5)॥ हत ) संध्यादपेण >)|| $ 


€ ; 
आदश जीवन-चरित्र । | 
सरस्वलीन्द्र जोवन । |. |] 
अरथात्‌ । 
श्री १०८ सहृषि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
का जीवन चरित्र । 
बृतोय एडीशन | 


इसके लिए लोगों क॑ 
. सम्माते। 


क्षी पं० सहाबीरप्रसाद जी. दिवेदी, सम्पांद व 
“सुरुस्व दी! बयागय; |, । 
स्वामी दयामन्द सरस्वती के मितने जीवन प्रकाशित हो चुके हैं उस | 
जी शाएएण। लखन चल सन कपल नल लद क्‍कदलिन+ननन--+++++++>ददू+-+---कत-- शीतल + 
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